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वेसे तो शिशुपालवध के कई अनुवाद निकल चुके है। उनमे ह कुछ श्रंग्र जी मे 
तथा कुछ हिन्दी मे भी है । श्रंग्रेजी के अनुवाद मल्लिनाथ की सस्क्ृर्ते टीका के 
साथ व्याकरणात्मक टिप्पणियो के होने से अधिक उपादेय है पर अ्रव विशव- 
विद्यालयों की बी ० ए० परीक्षाओं मे हिन्दी माध्यम ही से उनमे बेठने वाले छात्रों 
के लिए उनकी उतनी उपादेयता नहीं रह गई है | इसके अ्रतिरिक्त माघ का यह 
काव्य शास्त्री आदि परीक्षाओं के पाठ्य क्रम मे भी निर्धारित है। अत. ,विशेष 
रूप से उनके लिए हिन्दी में ऐसा अनुवाद होना चाहिए जि समे अनुवाद के साथ 
व्याकरण , कोष, अलकार आदि के सम्बन्ध मे भी टिप्पणियाँ दी गई हो । 
इसी हृष्टि को लेकर इस काव्य का प्रथम सर्ग छात्रों के सम्मुख प्रस्तत किया 
जा रहा है। द्वितीय सर्ग भी शीघ्र ही निकल रहा है। श्राशा है, यह पुस्तक 
विद्याथि यो के लिये उपयोगी सिद्ध होगी। 


द्वितीय संस्करण के सम्बन्ध मे निवेदन 

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रथम सस्करण आज से पन्द्रह वर्ष पूंव वि० स० २०११ 
प्रकाशित हश्रा था और प्रकाशित होने के तीन ही साल के अच्तगंत समाप्त भी 
हो गया था। परन्तु व्यक्तिगत व्यस्तताश्रो एवं कठिनाइयो के कारण इसके 
लेखक द्वितीय सस्करणा प्रकाशित न करा सके | इसके टकसालो हिन्दी अनुवाद 
एव सुन्दर टिप्पणी आदि के कारण इसकी माँग पाठकों की ओर से सदैव होती 
रही । उनके प्रनुरोध से ही यह द्वितोय सस्करण पूरे पन्द्रह साल बाद निकल 
रहा है | पूर्व सस्क्ररण की छापे की भ्रब्नुद्धियों को प्रायेण परिहार हो गया 
है| थत्र-तत्र कुछ और भी सशोधन कर दिए गए है । 

हमे विद्वास है कि पूव॑वत्‌ ही गुरणाग्राही पाठकों द्वारा ग्रहीत होकर यह 
पुस्तक उनका श्रमित कल्याण करेगी | 


नागपचमी, २०२६ विक्रमाब्द | 


आद्याप्रसाद मिश्र 
थ्र्याग 


माघ ओर उनका काव्य 


नवम शताब्दी के बाद सस्कृत कवियों पर कालिदास के अतिरिक्त जिनका 
सबसे अधिक प्रभाव दिखाई पडता है, वे है,शिशुपालवध के रचयिता श्रमर 
महाकवि माघ। और दशम शताब्दी के बाद की ससस्‍्क्ृत काव्य-रचना को देखने 
से तो कभी २ ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उस समय के कवियों के आदर्श 
कालिदास की भपेक्षा माघ ही अ्रधिक रहे हो (कुठ-कुछ भददि की शैली का भी 
अनुकररण दीख पडता है) क्योकि उस समय तक काव्य मे पाण्डित्य-प्रदर्शन की 
भावना अधिक प्रबल हो चुकी थी, जिसके लिए कालिदास भाग दशक नही बन 
सकते थे | यद्यपि सवंप्रथम भारवि ने पाण्डित्य-प्रदर्शन की शली को अपने काव्य 
में जन्म दिया किन्तु अपने प्रबल स्पर्डालु [ श्रद्धालु ! ] माघ की प्रतिभा'से दे 
इतने आच्छन्न हो चुके थे कि शिशुपालवध के सम्मुख किराताजु नीयः एक सरल 
काव्य? बन गया था | 


यद्यपि महाकवि माघ (गी अपने जीवन-काल आदि के विषय मे 
कालिदास आदि अन्य संस्कृत कवियों को ही भाति भौन है, परन्त 
सोभाग्यवश इन्होने अपने काव्य 'शिशुपालवध”! के श्रक्त* से अश्रपने 
पिता, पितामह भ्रादि का तो नामोल्लेख कर ही दिया है | इन्होने अपने 


१ . --तावद भा भाखेर्भाति यावन्माषस्य नोदय. [० 'तावद भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः ||? 

२-- माघेन विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे | स्मरन्‍्तो भारवेरेव कवय: 
कपयो यथा ||?” 

“कत्स्वप्रबोधकृद्वाणी भारवेरिव भारवे: | माधेनेव च मान कम्पः कस्य 
न जायते ॥” 

३--द्रष्टव्य शिशुपालवध के अन्तिम पाँच इलोक । 


( १३१ ) 


स्मरत्यदो दाशरथिभेवन्भवानस्‌ वत्ान्ताद्नितापहारिणम्‌ । 

पर्योधिमाबद्चलज्जलाविलं विलद्ध्य लड्ढा न्रिकपा हनिष्यति | 

अन्वय -भवान्‌ दाशरथि; भवन्‌ वनान्तात्‌ वनितापहारिणुस्‌ अ्मुमः 
भ्राबद्धघलज्जलाविल पयोधि' विलड्ध्य लक्कां निकषा हनिष्यति | श्रद: स्मरति ९ 


अथ--प्रापने दशरथपुत्र राम बनकर दण्डकारप्प से सीता जी को चुराने 
वाले उसे, बाँघे जाने के कारण चझ्जल श्रत एवं गन्दे समुद्र को पार कर, लझ्छा 
के समीप मारा था--स्मरण हैन!? प 


स्मरतीति ॥ भातीति भवान्‌ । भातेडवतु:। दशरथस्पापत्य ! पुमाष्दा- 
शरथिः | “श्रत इब_? इतीज पत्ययः । भव॒न्‌ | राम: सन्तित्यथ भवतेलेठ: वन्रा- 
देश: | वनान्ताहण्डका रण्याद्वनितापहारिण सीतापहतारिममु' रावणम' | श्रावद्ध: 
प्रक्षिप्तादिभिवंद्धसेतुः भ्रतएवं चलन्ति जलानि यस्य से च | भरत एवं श्राविबर्च 

आबद्धच लज्जलाविल पयोधि विलद्भूप लक्का निकषा लब्धासमीपे। समयानि- 
कषाशब्दो सामीष्ये त्वव्यये मतौ” इत्ति हलायुधः | अभितः परितः समयानिकषाहा- 
प्रतियोगेडपि! इति द्वितीया | हनिष्यति अवधीोत्‌ | अ्रभिन्नावचने लुट्‌ इति भृते 
लूट । अदों हनन भवान्स्मरतीति कावकुः | प्रत्यभिजानासि किमित्यथे: | शैषे- 
प्रथमः || 

वन्याक्रणु--दाश रथि;--दश रथस्य अपत्य' पुमानू इति दाद्यरथि 
( दशरथ “इज )॥ वनितापहारिणम्‌ - वनितामअपहुतवान्‌ दति वनितापद्वारी 
(वतिता +-अप+ ह-+- सिनिःकतंरि), । तम्‌ ॥ झाबद्धइ-चलज्जबाविलम्‌---चलन्ति 
जलानि यस्य स चलज्जलः ( ब० ब्री० )। आबद्धरव चलज्जलबच श्रा--ल; 
( कमंधा० )। ताहशहइच आ्राविलस्चेति पझ्लाबद्ध-लः ( कम्रेघा० ), तम॥ 


'( हरैरेरे ) 


लडूएमु-- निकषा ( समीपार्थ अव्यय ) के योय मे लब्भूम्‌ मे द्वितीय प्रयुक्त हुई 
है | हनिष्यति--हन्‌ +-छूट्‌ तिप्‌ ( यहाँ 'अभिज्ञावचने लुट ३।२।११२” अर्थात्‌ 
ज़हा अतीत की स्मृति दिलाने वाला शब्द प्रयुक्त होता है, वहा भृता््थ में ही बृट्‌ 
लुकार का प्रयोग किया जाता है--- इस नियम से लृटू लकार का प्रयोग किया; 


गया है । ह 
कोष--वनिता -- “वनिता जनितात्यथंनुरागाया च योषिति” 


'. आविल # कलुषो3नच्छ आविल:--अमर | 

भावाथ--तदा दशरथपुत्रत्वेनावती णों भवान्‌ वनमध्यातू दाराप-हारिणम्‌ 
एन पयोधौ सेतु निर्माय्य तमुल्लड्ध्य लद्डुओ्ञाक्रम्य युद्धे हतवान्‌ इति कि 
स्मृति ९ 
अथोपर्पात्ति छुलनापरोउपरामवाप्य शेलब इवेष भूमिकाम्‌ | 
तिरोहितात्मा शिशुपालसंज्ञया प्रतीयते सप्रति सोउप्यस :परेः ॥६९॥ 

अन्वय-- अथ सश्रति छलनापरः एप शीलूषः भूमिकाम्‌ इव अ्रपराम्‌ 
उपपत्तिम्‌ अवाप्य शिशुपालसज्ञया तिरोहितात्मा सोडपि परैः अ्रसः प्रतीयते | 

अथ---इसके अनन्तर अब दूसरो को छलने मे तत्पर यह रावण श्रन्य रूप 
धारण करने वाले नद की भाँति दूसरा जन्म घारण करने एवं शिशुपाल नाम 
द्वारा पृर्वेस्वरूप के छिप जाने से वही होने पर भी दूसरों को उससे भिन्‍न प्रतीत 
होता है। 

अथेति ॥ भ्रथ राक्षसदेहत्यागानन्तरं संप्रति छलनापरः परप्रतारशापरः एप 
रावणः शलूषो नट:। तस्य भूमिका रूपान्तरमिव । “शलूषो नटभिल्लयो: 
भूमिका रचनायां स्यास्मृत्यंन्तरपरिग्रहे! इति विश्व: | अपरामुप्रपत्तिम | जन्मान्तर- 
मिल्यर्थ: । अवाप्य शिशुपालसज्ञया तिरोहितात्मा। तिरोहितस्वरूपः सन्‌ सो5 


( १३६३ ) 


पि रावण एवं स्न्‍तपि पर रितर: स न भवतीत्यसः तस्मादन्‍्य एवं। “नजर? इति 
नत समास:। अश्रत एवं एंतत्तदोः सुलोपो---! इत्यादिना न सुलीपः। प्रतीयते 
ज्ञायत इति प्रतिपूर्वांदिण: कमंशि लट | यथेक एवं श लूषो रूपान्तरमास्थाय तहे- 
शभाषादिभिरन्य एवं प्रतीयते तद्गदयपपि मानुषदेहपरिग्रहादन्य इव भाति । दोजन्य 
तु तदेवेत्यवश्य साहय॑ इति भाव: ॥ 


ठय[करणु--उपपत्तिमू--उप--पद्‌ -+क्तिन्‌ू भावे स्त्रियामू,  ताम्‌ #. 
छलनापर:---छलना पर. प्रधान यस्य सः छलनापरः ( ब०ब्री० ) अवापष्य--- 
ग्रव--आपू --ल्यप्‌ ॥ तिरोहितात्मा--तिरोहितः आत्मा यस्य से तिरोहितात्मा 
(ब० ब्री० )॥ शिक्षुपालसंज्ञया -- शिशुपाल इति सज्ञा शि--ज्ञा (कमंधा०), 
तथा ॥ प्रतीयते--प्रति|-इ--लट॒त कमंरिं | झसः--त सः अस:ः ( बज + 
तत्पु० ). नतञ समास होने के कारंण ही यहाँ तद्‌ (सः) का विसगग (आगे हल 
वर्ण के रहते हुए: भी ) बरुप्त -नहीं हुआ--“एतत्तदोः सुलोपोडकोरनब - 
समासेहलिं ६।१११३२ ॥ 


भावाथ--यथा नटः रुपान्तरमाधाय अन्य इव प्रतीयते तथेव स रावश 
एवं साम्प्रत शिशुपाल इति मनुष्यविग्रहमाधाय प्रन्य इव भासते॥ 

श्रथेतद्वौज॑न्य त्रिभिराविष्क रो ति-- 

स बाल आसीद्गपुषा चतुभ जो मुखेन पूर्रान्दुनिभस्त्रिलोचनः ॥ 

युवा कराक्रान्त महीभदुच्चकैरसशय सप्रति तेजसा रबिः ॥७०॥ 

अन्वय--स बालः ( सन्‌ ) वपुषा चतुभु जः, मुखेन पृरानन्‍्दुनिभः त्रिलोचनः 
आसीत्‌ । सम्प्रति युवा (सन्‌) कराक्रान्तमहीभृत्‌ उच्चके; तेजसा असशय रवि: 
( अस्ति ) ।. 


( १३४ ) 


अथं--यह शिक्षुपाल बालक रहने पर शरीर से चार भरुजाशो वाला, मुख 
से पूर्ण चन्द्रमा के समान एवं तोन नेत्रो वाला था | इस समय जवान होने पर 
यह ( बलवान ) करों से राजाग्रो को भ्राक्रान्त कर अपने महान्‌ ब्रेज से निस्सन्देह 
स्वकिरणों से पर्वंतो को श्राकान्त करने वाला सूर्य ही है। 


टिप्पशी--चतुभ्ु ज और चिलोचन पदो से यह भी श्रथं ध्वनित होता है 
कि वह विष्णु और शिव के समान दुधंध एवं भजेय है । 


स॒ बाल इति--स शिशुपालो बालः सन्‌ वपुषा चतुश्ु जो भ्रुजचतुष्टयवाना- 
सीतू । विष्णुरिति ध्वनि: मुखेन पूर्णोन्दुनिभस्तत्तुल्यः त्रिंलोचनो लोचनत्रयवाना- 
सीतू | त्रयम्बक इतति ध्वनि) बालविशेषणात्संप्रति तत्सवंमन्तहिंतमिति भाव: | 
संप्रति तु युवा सन्करेश्य बलिना आकान्तमही भदधिष्ठितराजकः सन्‌ | श्रन्यत्रा- 
शुब्यातंगो नः । “बलिहस्ताशवः कराः? इत्यमरः | उच्चकैस्तेजसा रविरसंशयम्‌ । 
सज्नयो नास्‍्तीत्यथ: । भ्र्थामावेडब्ययीमभावः । वपुषा मुखेन चेति | येनाज्ञविकार: 
इति तृतीया । हानविवदाधिक्यस्यापि विकारत्वात्‌ । तथा च वामन। --हानिवदा- 
घिक्पमप्यज्ञविकार:? इति | तेजसेति “प्रकृत्यादिम्प उपसंख्यानम्‌? इति तृतीया। 
कराक्रान्तेत्यादिना इलेषानुप्राणितेयमुत्परेक्षा । रविरसशयमिति तस्थ पूर्णोन्द्रनिभ 
इत्युपमया संसृष्टि: | हरिहरादितुल्य-महिमत्वादतिदुर्धंष: स इति भावः ॥ 


व्याकरण-- वपुषा --यहाँ येनाज्रविकारः से तृतीया विभक्ति हुई है । 
इसी प्रकार सुखेन में भी समभना चाहिए। यहाँ अंग-विकार श्राहीनता के 
कारण नहों अ्रपितु भ्रंगाधिक्य के कारण है | पुरोन्दरनिभ:--थूणः इन्दुः पुरोन्दु: 
( कमंधा० ), तेन तुल्यः पुरीन्‍्दु-निभ्। ( नित्य समास ) ॥ कराक्रान्तमहीभू तू-- 
करेश आक़ान्ता: कराक्रान्ता: ( तृ० तत्पु० ), कराक्रान्ता महीभुतः (राजनजा:, | 


( १३६५ ) 


पवृता वा) मेन सः करा--भृत्‌ (ब० बी )॥ तेजस्ा-- यहाँ “प्रकरृत्यादिश्य, 
उपसह्ु यानश' नियम से तृतीया हुई है ॥ 

अलझूार--यहाँ कर” तथा महीख्तू' मे श्राए हुए इलेष से अनुषारिए्तत 
धयह स्तिश्वय ( प्रसशयम्‌ ) रवि हो है” इस प्रकार का उत्प्रेक्षाम्रबद्धार है | 
फिर इस उत्प्रेक्षा अलक्वार को पूरोंनन्‍्दुनिभः' मे प्रयुक्त उपया के साथ (छंसृष्टि! 
भी है । 

भावाथ--असौ श्िशुपाल; बाल्ये, जिभिनोचनेः चतुभिश्रुबैश्व॒युक्तः 
पूर्णाचर्द्रअह॒शाननः झासीत्‌ सम्प्रति यौवने च घाम्ना साक्षात्‌ रविरित प्रतीयते | 

स्वयं विधाता सुरदैत्यरक्षुसामनुअहावग्महयोयंदच्छ॒या 

दशाननादौनभिराद्धदेवतावितीशंवीयातिशयान्दसत्यसो ॥७0 ' 

अच्च य--परहच्छया स्वयं सुरदेत्यरक्षताम्‌ झनुग्रहावग्रहयो: विधाता असो 
प्रभिराड्देवतावितीणवीर्यातिशयान्‌ दश्ाननादीन्‌ हसति। 

अर्थ--स्वेच्छा से देवताओं, दैत्यों और हशाक्षरों पर स्वयं ही अनुग्रह 
( प्रसाद ) एवं निग्रह ( दण्ड ) करने वाला यह शिक्षुपाल आऑराधित (शिवादि) 
देवो के द्वारा विए गए महान्‌ पराक्रम वाले रावश आदि का परिहाल करता है । 

टिप्पशी- -शिशुपाल रावस्त आदि अन्य ऐश्वयंशाली राक्षयों का इसलिए 
परिहस कस्ता है कि देवो और दानवों पर होने वाला उनका भ्रभुत्व शिव झादि 
देवों से ही (तपस्या करने पर) प्रात हुआ था परन्तु उसका प्रभुत्व अपने ही 
सामर्थ्यं के कारण था। 


स्वयमिति || यहच्छया स्वय सामथ्येंन । न तु देवताप्रसादबलादिति 
भावः । सुरदैत्यरक्षसा देवदानवयातुधानानामनुग्रहावग्रहयो प्रसादनिग्रहयौ विंधाता 


( १३६ ) 


कर्ता असो शिशुपाल: अभिराद्धाभिराराधिताभिदंवताभिरीश्वरादिभिवि गैणों 
दत्तो वीर्यातिशय- प्रभावातिशयों येषा तान्दशाननादीन्हसति। अन्नन्यप्रसादल- 
ब्वेश्वयें माय कर्थ याचकैस्तुल्यतेति गर्वाड्सती त्यर्थ ॥ 

व्याकरणु---सु रदेत्यरक्षतामू--दिते! अपव्यानि पुमासः दैत्या: ( दिति-+- 
ण्य ) | सुराश्च दैत्याइचरक्षोंसि च सुरदेत्यरक्षांसि ( इन्द्र ) तेषाम्‌ |! श्रनुग्रहाव- 
अहयो:--अनुग्रहहच ( अनु -+-ग्रह---अप्‌ भावे ) अवग्रहस्वेति, अनू-- हौ (इन्द्र) 
तयो; | अभिराद्ध देवतावित्तीशवीर्यातिशयाब्‌ --अ्रभिराद्धा: (अ्रभि + राधु +क्त 
कमंरिय) देवताए, अ-तः ( कमंधा० )। ताभिः वितीणु:, अ्भि--र्णः (त्‌० 
तत्यु ०); भ्रभिराद्ददेक्‍्तावितीरं: वीर्यातिशयः येभ्यः ते अभि--याः ( ब० ब्री ), 
तान 

भावथ --स्वंथा स्वच्छन्दस्य देवदानवराक्षसानपि अ्रभिभवितुः में पुरतः 
श्रन्यप्रसादाललब्धव्वर्याणाम्‌ दक्षाननादीना पूर्वेषा का गरानेति शिशुपालः . सावहेल 

“तान्‌ हसतीव ॥ 
बलावलेपादधुनापि पूबवत्प्रवाध्यते तेन जगज्जिगाषुणा 
सतीव योषिट्कृतिः सुनिश्चला पुमांसमंझ्रैभ्येति भवान्तरेष्वपि ७२ 


अन्वय--जिगीषुणा तेन बलावलेपात्‌ अधुनापि पू्व॑वत्‌ -जगत्‌ प्रबाध्यते | 
सती योषित्र्‌ इव सुनिश्चला प्रकृति: भवास्तरेष्वपि पुमासम प्रभ्येति । 

»  अथ्थ --विजयाभिलाषी यह शिक्षुपाल अपने पुव जन्मों की भाँति इस जन्म 
में भी जगत को सन्ताप दे रहा है। सती स्त्री की भाँति मतुष्य की सुस्थिर 
प्रकृति दूसरे जन्मों में भी उसका अनुसरण करती है--उसे प्राप्त होती है । 

बलेति ॥ जिगीषणा | नित्योत्साहवर्तेत्यर्थं:। तेन शिशुपालेन बलावले- 
पाहलगर्वादधुनापि पृववकत्पूव॑जन्मनीव जमत्थबाध्यते । तथा हिसती पतिब्रता 


(१३७ ) 


योषिदिव सुनिश्चलातिस्थिरा प्रकृति: स्वभावों भवान्तरेषु जन्मान्तरेष्वफि 
पुर्मांसमभ्येति | 'पत्ति या नाभिचरति मतोवावकायसयता सा जतु लो कमाप्नोति 
सस्डिः साध्वीति चोच्यतें ॥? इति मन्‌ः । उपभोपमेयपुररसक्ृतो <थॉन्‍्तरन्यासः ॥| 


व्याकरणा--बलावलेपात्‌--बलस्य अवलेपः (श्रव-+लिप्‌ ्न- घतर ) ब--प१ 
( षं० तत्पु० ) तस्मात्‌ ॥ पूववतू--यथा पूर्वयो : (हिरण्यकशिपुरावणुजन्मनो:) 
इति पू्ववत्‌ ( पूर्व--वत्ति ) ” यहा तत्रतस्थेव! ५१११६ / वहाँ 
की भाँति' तथा 'उसंकी भाँति! इम भ्रर्थ में प्रातिपदिक (शब्द) से वति प्रत्यय 
हुआ | जिगीषणा-- जेतुमिच्छुः जिगीषुः ( जि+सन्‌ +-उ कर्तरि ), लेन ॥ 
भवान्तरेषु--अन्ये भव: भवान्तरारि (मयूरव्यसकादि समास), तेषु ॥ 


कोष- परकृति--- प्रकृंतियु रसाम्ये स्पादमात्यादिस्वभावयो;। योनौ लिखे 

पौरवगे' ४ इति मेदिनी || भव--जन्महरौ भवौ इत्यमरः । 
| अबक्लार--यहाँ पूर्व का उत्तर से समथन होने के कारण भ्रर्थान्तरन्यास 

ग्रलकार है और इसकी पुष्टि 'सतीव योषित! मे प्रयुक्त उपमा द्वाराह़ 
गई है । 

भर बाय ---यथा पूव॑यो. हिरण्यकश्िपु रावणुजन्मनो; जगत्पीडनम्‌ शस्य 
स्वभाव प्रासीत्‌ तथैव श्रस्मिन शिशुपालजन्मन्यपि बलगर्वात्‌ वतते। वस्तुतस्तु 
पतिग्रता भागे व जनस्य प्रकृति: जन्मान्तरेष्वपि तमनुयात्येव ॥ 


तदेनमुल्लब्लितशासन विधेविधेद्धि कीनाशनिकेतनातिथिम्‌। 
शुभेतराचारविपक्त्रिमापदो निपातनीया हि सतामसाधवः ॥७रे। 


अन्वैय -ततः विधे- उल्लडिघ्रतशासनम्‌ एन कीनाझनिकेतनातिथि 
विंधेहि शै भेत॑राचारविपक्त्रिमापद ' असाधव सता निपातनीया हि। 


( ३८ ) 


अथ --अतएव विधाता की (भी) भ्राज्ञाका उल्लधन करने वाबे इस 
ल्लिश पाल को यमपुरी का अतिथि बनाइए क्योकि (अपने) दुराचारों के 
फलस्वरूप प्राप्त हुई आ्रपदाग्रो वाले दुजंनो का विनाक्ष तो सज्जनों को करना 
ही चाहिए | 


तदेनमिति ॥ तत्तस्माहिधिविंधातुररप्युल्बद्धितशासनश । स्वयं 
विधातेत्याद क्तरीत्यातिकान्तदेवशासनमित्यथे, । सापेक्षत्वेदपि ममकत्वात्समास: | 
एन शिशुपाल कौनाशनिकेनातिथि कौनाशो यमस्तस्य निकेतनं बृह' तत्नातिथि 
प्राधुरिषक विधेहि कुर | यमगृह भ्रंषयेत्यथं-। 'कीनाश. कर्षके श्षुद्रे कृतान्तो- 
पाया घासिनो: इति विश्व: | न चेत्प्राघुणिकहस्तेन सपेमारण  भ्वाहश्ामवद्य- 
कलुव्यत्वादित्याह--श भेंतराचारेण दुराचारेर विपविधमाः परिषाकेव निवृष्ता 
कालपरिपाकेन प्राप्ता आपदो येषां ते तथोक्ताः। डिवत: किनत्र:” इति पचेः 
कत्रेमेम्नित्यम्‌! इति तद्वितो मम्प्रत्ययः | असाधवों दुष्टा- सर्ता भ्रवाहरां 
* जगन्नियन्तृगां निषातनीया: वध्या हिनच नेधुष्यदोष- | स्वदोषेणोव तेषां 
विनाशे निर्मिचमात्रत्वादस्माकमित्यादयेन छा भैतराचारेत्यादिविश्ेषज्ञोक्ति: । 
सामानन्‍्येन विशेषसमर्थनरूपो <र्थान्तरन्याव: ॥ 

व्याकरश--उल्ल क्वितशासनम--उल्बछ्ितं ( उदु-बच्च --क्त 
कर्मरि ) शासन येन स उल्‍ल--नः ( ब० ब्री० ), तम्‌ || कीनाशनिकेतना- 
तिथिम -को ( कुत्सितार्थों ग्रव्ययम्‌ ) नाशयति इति" कौनाश: यम 
( की-नश _-+सिच--अच्‌ )। तस्य निकेतनम्‌ कौ--तनस्‌ ( थ० तत्यु० )। 
तस्य अतिथि? कीना*****' तिथि; (ष० तत्पु ०) तम्‌ ॥ शुभेतराचारतिपकिंत्र 
माप दः--शुभात्‌ इतरः शुभेतर ( सुपसुपा )। ताहश आचार, शूभे**९ 
चार. ( कमंघा० ), तेन विपक्त्रिमा (वि “पच-)-किब्र भावे+- मम - विदेष 


( १३६ ) 


सर्वड्ूबा मे )॥ ताहइ्यः झापदः येषा ते हा भे* सपदः (ब०ब्रो० ) ॥# 
सताम--(अस्‌ +शतू कतंरि) सन्‍्त., तेषाम्‌ू-यहाँ इत्यानाँ कर्तरि वा 
२।२।७१ नियम से विकल्प से षष्ठी विभक्ति हुई है। ) ॥। 

कोष--कीनाश--छतान्ते.. पुसि. कीनाशः . क्षुद्रकर्षकयोंस्थिषु-- 
इत्यमर: | । न्‍ 

अलक्भार - यहाँ विश ष ( शिशु पालवध ) का समर्थन सामान्य ( सज्जन 
द्वारा असाधुवध होना चाहिए--इसके) द्वारा किया गया हैं अतः अर्थान्तरन्यास 
अलडूुर है। 

भावाथ --अतः अतिक्रान्तमर्याद दृष्टमेन शिश् पाल मवान्‌ अवश्य निपात- 
यतु यतः दुराचारिणः सड्िः सदा दण्डनीया एवं । 


हृदयमरिववाद्यादुदूढद्रढिम दधातु पुनः प्रंद्रस्य 
घनपलकपुलोमजाकुचाग्रद्र,तपरिर॒स्मनिपीडनक्षमलम ॥७४॥ 
अन्‍्वय--भरिवधोदयात्‌ उद्ढद्गाधिम पुरन्दरस्य हृदय पुनः धनपुलकपु लो- 
मजाकुचाग्रद्र तपरिरम्मनिपीडनक्षमत्वम्‌ दघातु । 
अर्थ--दात्र्‌ के नाश से हढीभृत इन्द्र का वक्षःस्थल फिर से भत्तयन्त 


पुलकित इन्द्राणी के स्तनों के गाढालिज्ञन को पीडा को सहने योग्य बन 
जाय । 


हृदयमिति | अरिधोदयाद्रिपुताशलाभात्‌ । उद्ृढद्रढिम नेदिविन्त्यादध - 
तदाढ््यम्‌ । स्वस्थमितियावत्‌ । पृथ्वादित्वादृहढशब्दादिमनिच्धत्ययः र ऋतो 
हलादेलंघोः? इति ऋकारस्य रेफादेश;। पुरः छात्रपुराणि दारयतीति पुरंदर 
इन्द्रः। 'पृःस्वंयोर्दारिसहोः” इति खत्च्ययः “खचिहृस्वःः. इत्युपभाहस्वः। 
“वाचयमपुरंदरो चर इति निपातनादनन्तत्व मुमामगम्दत तस्य हुदयं पुनभू यो5पि । 


५' १४० ) 


पूर्व वदेवेति भाव: (घनपुलकयों सान्द्ररोमाञ्यो:। पु लोम्नो जाता पुलोमजा शचौ 
तस्था; कुचाग्रयोद्र तपरिरम्भ औौत्सुक्याच्छोघ्ालिड्धनं तत्र यत्पीडनं तस्प क्षमत्व 
सहत्व दधातु । प्राविचत्तविक्लेपात्यक्तभोगेन शक्रेण सप्रतित्वत्मसादान्विष्कण्टक 
स्वकीय राज्य भ्रुज्यतामित्यथे: | अन्न दाढयंपदाथंस्योदूढद्रढिमेति विशेषणगत्पा 
निपीडनक्षमत्व॑ प्रति हेतुत्तोक्त या पदा्थहेतुक का5 पलिड्भरमू । हृदयनिपीडनक्ष- 

मत्वसंबन्धेउप्यसबन्धोक्त यासबन्धेउसबन्धरूपपितिशयो क्तिरित्यर्थालकारो वृत्त्यनु- 

सदचे तैरन्योन्‍्य ससृज्यते | पुष्पितागा वृत्तम्‌ | अयुजिन्युगरेफतों 
यकारोयुजि च नजौ जरगाइच पुष्पितागा” इति लक्षणात्‌ ॥ 

व्याक्रण--अरिवधो (यात्‌ू--अरे: वध, अरिबघः (घृ० तत्पु०) 

स एवं उदयः भ्ररि *'घोदय; ( कमंधा० ), तस्मात्‌ ॥ उद्ढद्गदि म--- 
उदृढः ( उद्‌ +वह--क्त कमंरि ) द्वढिमा ( हढ+इमनच्‌ ) येन तत्‌ 
उद्‌"*'हिम ( ब० ब्रो) ॥ पुरन्द्रस्य--पुरः शत्रुपुराणि दारयति इति 
पुरूररः (पुर --ह+- शिच्‌+-खच्‌ -विशेष सर्वद्भूबा मे ।) (उपपद तत्पु०) ॥ 
नल कपुजा मजाकुचाग्रदृतपरिरम्भनिपीडनक्षमत्तमू--घनः. पुलकः 
यपोस्‍्तों धंतपुलकौ (ब० क्री० » लोमजायाः कुचांग्रौ पुलोमजाकुचाग्रौ 
घनपुलको च तौ पुलोमजाकुचाग्रौ घन *“चागौ ( कमंधा० ) ैद्र॒तं परिरम्भ 
( सुप सुपा )। घन '*'ग्रयो: दर तपरिरम्भ;, इति घने घने **रम्भ: (ष० तत्पु ०) 
तत्र यत्‌ निपीडनम्‌ घन॑-- पीडनम्‌ ( सुप्सुपा ), तस्य क्षमल्रम्‌ घन “'त्वम्‌ 
( ष० तत्पु० )|॥। ह 

| कीष--घन-- घनो भेचे मूर्तिगुणे त्रिषु मुते निरन्तरे -अ्रमर;: 

परिरम्भ--प रिरम्भः परिष्वज्ठ, सह्लेषउपगृहनम---अमरः 


अल द्वार--यहाँ हृदय का “उदृढद्रढिम” विद्ये पर उसके निपीडनक्षम 


( १४१ ) 


होने का हेतु है, अतः पदार्थहेतुक काव्यलिज्ध अलड्धार है। फिर हृदय में 
निपीडनक्षमता रहने पर भी उसका न होना माना गया है, श्रतः सम्बन्ध मे 
असम्बन्ध रूप अतिशयोक्ति अर्थालडूार है । ओर द, ढु, प भ्रादि का बृत्यनुप्रास 
झब्दालदुर भी है। इस प्रकार पूर्वोक्ततीनो अल्नद्भधारो की ससृष्टि है |”! 
सर्वडूषा | 

सावाथ-- शिशुपालवधात्‌ वीतचिन्तो महेन्द्र: स्वस्थमना: सन्‌ इस्द्राएया 
सह सुखम अनुभवतु |... * 
ओपमित्यक्तततोडथ शाह्िण इति व्याहृत्य वाच॑ नभ- 

स्त स्मन्नुत्पतिते पुरः सुरमुना विविन्दोः श्रियं विभ्रति । 
शत्रु णामनिशं विनाशपिशुनः क्रुद्धस्य चेद्य प्रति 
इथेस्तीव मर कुटिच्छलेन वदने केतुशचकारस्पढम्‌ ॥७४॥ 
इ।त श्राभांघकृरतों शिशुपालवधे महाकाव्ये श्र यह्ले ऋृष्णु- 
नारद्सभाषण नाम प्रथसः लग: ॥ १॥ 

अन्यय--तस्मिन्‌ सुरमुना इति वाच व्याहत्य नभ उत्पतिते पुरः छन्दोः 
श्रिय बिश्वति भ्रथ ओम्‌ इति उतक्तवतः चेद्य प्रति क्रद्धस्य शाज्िणः वदने व्योम्नि 
इव अनिद शत्रुणा विनाशपिशुनः केतु: अ्र्‌ कुटिच्छलेन श्रास्पदं चकार | 

अथ--इस प्रकार वचन कहकर झ्राकाश की ओर उठ जाने पर जब 
देवषिं नारद ते भगवान्‌ के सम्मुख चन्द्रमा की शोभा धारण कौ, तब 
(स्वीकृतिसूचक) ओम” ऐसा कहते हुए तथा शिशुपाल पर क्रुद्ध हुए भगवान्‌ 
कृष्ण के व्योमसह॒श मुखमण्डल पर कुटिल भकुटि के रूप में सवंदा (पर्थात्‌ 
झनिवायरूप से ) शत्र -विनाश की सचना देने वाले केतू ने स्थान बना लिया । 


( 'रंडर ) 


टिप्पशी--प्राकाश में केतु या प्‌ "छल नामक तारे का उदय नृपति- 
विनाज्षादि भ्रनर्थ का रूचक होता है। इधर भगवान्‌ के मुखमण्डल पर 
विद्यमान कुटिल भकुटि भी शिश्‌ पाल घैसे बृपति के अवध्यम्भावी बच को 
सचक है । इसी से कवि ने भगवान्‌ के मुखमण्डल का साम्य भझाकाश से तथा 
भकुटि का केतु से दिया है। 

ओपमिति | तस्समिन्सुरमुनौ नारदे इति इत्यभूतां वाचव्याहत्योवत्वा नभ 
उत्पतितं समुद्गते प रोडमेग्रे इन्दोः ध्यि बिश्रति सति। अ्रथ मुनिवाक्या« 
नन्‍्तरमोमिस्युक्तवतस्तथास्ट्विज्भीकृतवतः । “रोम्प्रश्नेडड्भीकृती द्रोष” इति 
विश्वः । ब्ेदीनां जनपदानामयंचेद्यःशिश पाल. । (ृद्धेंकोसलाजादा अ्ज्थडइति 
व्यड्प्रत्थयः | त॑ प्रति क्रद्धस्य शाद्विणोवदनेव्योम्नीवानिश *सर्वंदा । श्रव्य- 
भिचारेणेत्यथ: । झत्रु्णा विनाशस्य पिश नः सूचकृ:। “बन्द्रमभ्युत्यितः केतुः 
क्षितीद्षाना विनाशकृत्‌'इति शास्त्रादिति भावः। केतुरुत्पातविश षः। "केतु- 
थ्‌ तो पत्ताकायां महोत्पातारिलक्ष्मसु” इत्यमरः भ्रकुटिच्छलेन भ्रभड्जव्याजेना- 
स्प्द प्रतिष्ठाँ स्थिति चकार । 'आस्पद प्रतिष्ठायाम्‌इति निपातनात्सुडागमः । 
अनेन वाकक्‍्यार्थ भुतस्य वीररससहकारिरणों रौद्रस्थ स्थायी क्रोध स्वानुभावेन 
भ्र कुव्या कारणभुतो5नमेय इत्युक्तम | तथा तदविनाभूतस्याद्धिनो वीरसय स्थायी 
प्रयत्कोपनेय उत्साहोडप्युत्पन्न  ए्वेत्यम्ुसघेयम्‌ | इन्दोः श्रिय बिश्वतीश्यत्र 
मुनेरिन्दु ख्षियो5पोगात्तत्सहशीमिति साहब्याक्षेपादसभग्द्वस्तुसबन्धरूपो निदरशश- 
नालेकारः बदले ब्योम्तीवेत्युपमा | भ्र्‌ कुदिच्छलेन केतुरिति छलादिशब्देनासत्यत्व- 
प्रतिपादनहृपो5पह्ुव: | तत्र छात्र विनाक्षसूचके त्वपेक्षितेन्दुसान्निव्थोमावस्था- 
नसपादकत्वे निदश नोपमयोरपह्॒वोपकारसत्वादड्ञाज्लिभावेन सकरः | चमत्कार 


77... आणणणण | 
कारितया 220 5 लआातवा हुँ, पर्गान्त्यड्लोकेषु श्रीक्षब्दप्रयोग:। यथाह 
है की आग 0 अप 


रे 


पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय तथा पितामह का नाम सुप्रभदेव दिया है । इनके 
पितामह सुप्रभदेव वर्मल [| वर्मलात | नामक महाराज के महामन्त्री थे | इसके 
झ्तिरिक्त कवि ने अपने विषय में कुछ भी नही कहा है | भोजप्रबन्ध में प्राप्त 'मांध 
का अपनी पत्नी को धाराधीश भोज के दरबार मे एक' श्लोक के साथ भेजना” आदि 
उल्लेख के आधार पर माघ को भोज का समकालीन बताना तो, श्रनर्गल ' सा ही 
लगता है, क्योकि भोज के शताब्दियों पूर्व के कवियों ने भी माघ के नाम तथा 
काव्य का उल्लेख किया है | यो तो नवम शताब्दी के मध्य मे होने वाले आनन्द- 
व्धेन ने भी अपने “ध्वन्यालोक” मे, शिशुपालवध के उद्धरण दिए है और इस 
प्रकार माघ इनके पूव॑वर्ती सिद्ध होते है, परन्त माघ के काव्य का उल्लेख करने 
वाले सब से प्राचीन झ्राचायय वामन है, जिन्होंने अपने 'काव्यालकार सुत्रवृत्ति!* 
में शिशुपालवध से कई उदाहरण दिएऐ है ॥ वामन का समय श्राठवी शताब्दी का 
अन्तिम भाग माना जाता है, अतः माघ इनके भी पृ वंवर्ती ठहरते है। फिर, माघ 
के पितामह के श्राश्नयदाता नरेश वर्मलात का एक शिलालेख भी ६२५ ई० का 
मिलता है, इससे माघ का समय ६२५६० के कम से क्रम पचीस-तीस वर्ष बाद 
अर्थात्‌ सातवी शताब्दी का उत्तराध स्राना जा सकता है। इसके भ्रतिरिक्त माघ 
के काव्य पर भारवि की स्पष्ट छाप दिखाई पडती है, और भारवि का समय 
६३४ ई० के ऐहोल, शिलालेख के भ्राधार पर छठी शताब्दी का उत्तराध॑ या 
' झ्न्तिम पाद जान पडता है । इस प्रकार माघ, इनके बाद के होने से सातवी के 
ठहरंगे । परन्तु सातवी शताब्दी के पूर्वार्ध में होने वाले बाण ने झपने 'हव चरितः 
के आरम्भ मे भास, कालिदास आदि के साथ. माधव का उल्लेख नही किया है । 


इससे यह स्पष्ट है कि माघ बाण के अनन्तर अर्थात्‌ सातवी के उत्तराध' 
में हुये होगे | 


आन मल हल नम जल न ला अल मा बल. आज अमल ला नल मम 
४ --द्रष्टव्य ध्वन्यालोक, द्वितीय उद्योत; पृ० ११४, ११५ (नि० सा“-प्रेस 
प्रकाशन, १६११ ६०) पर उद्धत माघ्र के ५।२६ तथा ३।५३। 
५--द्रष्टव्य काव्यालंकारसूबतत्ति ४)३।१० मे उद्धत ३।८ तथा ५२८ 
मे उद्धत १२५ इलोक । र््ि 


( ४ ) 


श्रब तक बहिरद्ध प्रमाणो के आधार पर हो भाव का समय निश्चित 
किया गया है| पर भ्रब देखना यह है कि श्रन्तरड् प्रमाण भी कोई ऐसा मिल 
सकता है जिससे माघ का समय निश्चित किया जा सके । शिक्षुपालवध के द्वितीय 
सर में कवि ते राजविद्या को समता शब्दविद्या से करते हुये लिखा है--- 


्नुत्सूत्रपदन्‍यासा सदूवृत्तिः सन्निबच्धना । 
अब्दविद्य व नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ झि० व० २।११२ 


, इस इलोक मे कवि ने दो व्याकररा ग्रन्थो का स्पष्ट उल्लेख किया है (१) 
काशिकाबृत्ति, और (२) व्यास | काशिकावृत्ति की रचना जयादित्य शोर वामन 
ते ६५० इ० मे को थी । अतः माघ का समय इसके बाद ही माना जा 
सकता है । “किन्तु उच्छ इलाक मे न्यास शब्द से किस ग्रन्थ-विशेष की आर सकेत 
है, इस विषय मे विद्वानों मे मतभेद है| पाठक * महोदय का कहना है कि उक्त 
न्यास से अभिप्राय काशिकजूत्ति को जिनेन्द्रब॒ुद्धि-रध्वित न्ययस! नामक टीका है 

जिसकी रचना लगभग ७०० ई० मे हुई। उनके मतानुसार माघ का समय इस 
श्राघार पर ७५० ई० के आसपास पिद्ध होता है | पर यह कहना उचित नहीं 
कि माघ ने उक्त इलोक में जिनेद्धबुद्धि के ही न्यास को ओर सकेत किया है । 

जिनेन्द्रबुद्धि के पहले भी एक न्याप्त नामक ग्रन्थ की रचना हो चुक्की थी । कारे 
महोदय“ ने दिखाया है कि बाण ( ६२० ई० ) ने अपने (“हर्णचरित' में न्यास 
का उल्लेख किया है [कतगुरुषदन्यासा लोक इव व्याकरणो5पि] । सम्भव है 
बाण के समान माघ ने भी इसी न्यास की ओर सकेत किया हो, न कि जिनेन्द्र- 
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६---इण्डियन एण्टीक्व री १६१२ ई०, पृ० २३५, तथा जे०बी०भार० ए० एस७० 
१३वाँ भाग, पृ० १८ | 


७--अलड्ूार शास्त्र का इत्तिहास, पृ० २६। 


( ४५ ) 


बुद्धि के न्यास! की ओर | भ्रतः साथ का समय जिनेन्द्रबुद्धि के पीछे नहीं माना 
जा सेकता और सम्भवतः वे सातवी शताब्दी के उत्तराध॑ में ही हुए थे ।”? 5 


2 साध के जीवन के विषय मे किवदल्ती के सिवा अन्य कोई प्रमाशित विव« 
हर नही मिलता । 'शिशुपालवध' को गशना ससस्‍्क्ृत साहित्य की बृहत्त्रयी मे है । 
साघ ने काव्य-कथानक तो महाभारत [ सभापव॑, अ्रध्याय ३६-४५ ] से लिया 
है, किन्तु अपनी प्रतिभा तथा भारवि की शौली के अनकरणा द्वारा उसका रूप 
नितान्त नवीन कर दिया है। महाभारत में यूधिष्ठिर के राजसूय मे भीष्म द्वारा 
कृष्ण की अग्रपूजा का प्रस्ताव, शिशुपाल द्वारा उस प्रस्ताव का विरोध तथा 
सभा छोड कर उठ जाना, कलह मे शिशुपाल का भीष्म को दुर्वचन कहना तथा 
कृष्ण को अनेक गालियाँ देना, कृष्ण का शिक्षुपाल की माता को दिये गये झपने 
लचिरदान के कारण शिक्षुपाल के सौ अपराधों को क्षमा" करते जाना, फिर प्रतिज्ञा 
पूर्णा हुई जान कर चक्र से शिशुपाल के सिर को काठ डालना)" इत्यादि प्रकार से 
कथा वर्णित है। किन्तु माघ ने इस कथानक मे वहुत कुछ परिवर्तत कर दिया 
है | प्रथम सर्ग मे ही नारद का शिश्ुपालवध के लिये इन्द्र का सन्देश लेकर 
(द्वारका से वशुदेव के धर आता माघ की अपनी कल्पना है। फिर बलराम तथा 
उद्धव के साथ कृष्ण की मन्त्रणा, दवारका-वर्रान कृष्ण का इन्द्रप्रस्थ के लिए 
। प्रस्थान, मार्ग मे रैवतकवणंन, जलक्रीडाबणन, षड़ऋतुवर्णान, सन्ध्या-रजनी- 
प्रभातवरणंत, फिर शिश्ुपाल द्वारा दृत-प्रेषण, दूत-वचन, चित्र-बन्ध द्वारा यद- 
वण न आदि माघ की अपनी कल्पना है । 





८--सस्क्रत साहित्य को रूपरेखा, तृ० सस्कररा पृ० ७२-७३ | 
- शण्वन्तु मे महीपाला येनेतत्क्षमितं मया। 

अपराधशत क्षाम्य मातुरस्येव याचने||म०्भा०,सभा० प०४५।११॥ 
१०--एवसुत्तवा यदुश्न ष्ठश्चेदिराजस्य तत्क्षणात्‌ । 

व्यपाहरच्छिरः क्रद्धब्चक्र णामित्रकृर्ष णः ।। वहौ ४५॥२५॥ 


( ६) 


यदि प्रबन्ध-कल्पना की दृष्टि से देखा जाय तो माघ ने महाभारत के कथानक 
में जो परिवर्तत किये है उनमे से अधिकाश काव्य-कथानक के लिए अनुप्युक्त ही 
है। चतुर्थ सर्ग से द्वादश सर्ग तक का भाग तो ऐसा प्रतीत होता है मानों अनेक 
खंडकाव्यो का संग्रह हो, वहाँ प्रबन्धकथानक की गन्ध तक नहीं मिलती | कह 
तो कृष्ण यदुसेना के साथ युधिष्ठिर के राजसुय मे भाग लेने जा रहे है जहाँ 
शिशुपाल का वध मसुर्य लक्ष्य है, और कहाँ रास्ते मे उनके सैनिक सुन्दरियों के 
साथ क्रीडायें करते हैं, छहो ऋतुम्न ) का आनन्द लेते हैं एव पुष्पावचय, जलक्रीडा, 
पानगोष्ठी आदि करते है १ ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है मानो कवि ने अपनी कला 
के प्रदश न के लिए बलात्‌ इन प्रसद्गभो को काव्य मे ठू सा है । 


माघ में पाण्डित्य के साथ उच्च कोटि की काव्यशक्ति तथा प्रबन्धपद्ठता भी 
अवदय थी । प्रबन्ध-सौष्ठव के लिए क्या-क्या अपेक्षित होता है, यह वे पूरा 
रूप से जानते थे । उन्होने स्वयं कहा है--“बह्नपि स्वेच्छथा काम प्रकीर्णामभि- 
धीयते । अनुज्मिताथेसम्बन्ध: प्रबन्धो दुरुदाहरः?--झि० व० २।७३। वे यह भी 
जानते थे कि काव्य मे शब्द (ध्वनि) तथा अर्थ का क्या सम्बन्ध तथा कितना 
महत्त्व होता है--शब्दाथौ' सत्कविरित्र दरय विद्धानपेक्षत---(शि० व० २॥५६) । 
अरब प्रइन यह उठता है कि इतना प्रबन्धपद्ु होते हुये भी माघ "ने शिशुपालबध 
से इतने व्यथं अनेक प्रसग क्यो खख्ले ! इसका एक हो उत्तर है कि माघ ने अपने 
पुवंवर्ती कवि भारवि का ईतनी स्पर्डधा के साथ अ्रनुकरण किया कि उसमे उन्होंने 
बहुत-कुछ अ्रपनी मौलिक प्रतिभा ही विंनष्ट कर दी | भारवि के ही मार्ग पर चल 
कर माघ उन्हे उत-उन रचनाओं में अपने से हेठा दिखाना चाहते थे । इस स्पर्द्धा 
पूव क अनुकरण से माघ का काव्य उपयुक्त ऋतुवर्णोन, केलि, पानगोष्ठी इत्याहँ 
प्रसगो मे भारवि के काव्य से भले श्रच्छा भ्रवश्य हो परन्तु ये प्रसग' बलात्‌ आरोपित 
किए गए अतश्च अनुपयुकत ही लगते है। भारवि के काव्य में तो ये किसी प्रकार 
उचित हो भी सकते थे, क्योकि वहूय यात्रा करने वाला एक ही व्यक्ति (अज्जु ब) 
है, जिस तपस्या के लिए वह जा रहा है उसका जीघ्र आरम्भ होना यद्यपि प्रावश्यक 
है, तथापि उसकी कोई तिथि निश्चित नही है, अतएवं आकर्षक एवं मनोहारी 
पव॑तीय हश्यो मे से होकर जाता हुआ यात्री मानवसुलभ सौन्दय॑-प्रेम के कारण यदि 


( ७ ) 


कुछ काल के लिये उनमे रम जाता है और थोड़े बिलम्ब से. गनन्‍्तव्यः पर पहुँच 
कर तपस्या आरम्भ करता है तो बहुत तो क्या, शायद थोडा, भी श्रतुचित न हो 
परन्तु यहाँ तो राजसूय को तिथि निश्चित हैं और उसी में श्राने वाले शिश्ुपाल 
का वध होना है, फिर भी इतनी भाह्चर्यजनक निद्चिन्तता से और एक दो 
व्यक्ति नही अपितु समूची सेना की सेना झानन्द-सुख मे ऐसी निरत है, जैसे पुव 
से यही कार्यक्रम नियत रहा हो, राजसूथ मे भाग लेना नही । 


माघ के काव्य में यह अश्रनौचित्य उनके अन्धानुकरण के कारण ही आया । 
यदि माघ ने अपनी काव्य- शक्ति का मौलिक भावों को रखने मे उपयोग किया 
होता तो सम्भवतः ससस्‍्क्ृत भाषा एवं साहित्य और भी धन्य हो गये होते । 
यद्यपि यह अनुकरणरूपी कलंक उनकी प्रतिभा रूपी चन्द्रिका के वेशदय एवं 
झ्राह्मादकारित्व को किसी भी प्रकार कम नही कर सका है, पर है तो कल: 
ही । पअस्तु । 


अब देखना है कि माघ ने भारवि का कहाँ क्या अनुकरण किया है | स्व० 
पं० चन्द्रशेखर पाण्डेय के शब्दों मे“माघ का आदर्श भारविकृत किराताजु नीय था, 
यह बात दोनों ग्रन्थों की पारस्परिक तुलना करने से स्पष्ट विदित हो जाती 
है 
(१) दोनो महाकाव्यों को मुख्य कथा महाभारत से ली गई है। (२) 
दोनो ग्रन्थों का आरम्भश्री शब्द से होता है, किरात के आरम्भ मे 'श्वियः कुरूणा« 
मधिपस्प पालिनीम्‌! है, तो माघ के प्रारम्भ मे श्रियः पतिः श्रीमति शासितु 
जगत्‌' है । (३) दोनो के प्रथम सर्ग में सन्देशकथन है, किरात मे बनेचर के 
द्वारा युधिष्ठिर के प्रति और माघ में नारद के द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति (४) 
' किद्वात के द्वितीय संग में युधिष्ठिर भीम औरः द्रौपदी के बीच राजनीति-विषयक 
संत्राद होता है तो शिशुपालवध के द्वितीय सर्ग से बलराम, श्रीकृष्ण और उद्धव के 
बीच $स्ली विषय पर परामश होता हैं। (५) किरात में महषि वेदव्यास पाण्डवों 
को मार्ग सुझाते है तो माघ में देवषि नारद ऐप ही करते है (६) किरात में 


( ८ ) 

श्रज|ु न इन्द्रकील पव॑त पर तपस्या करने के लिये जाते है तो माघ मे श्रीकृष्ण 
रैवतक पव॑त के समीप ठहरते है (७) किरात मे यदि हिमालय का यमकालकारों 
के द्वारा वर्णन हुआ है तो माघ॒ में इसी प्रकार रैवतक का वर्णान है । (८) दोनो 
मे अ्रप्सराशो के विहार का चारु चित्रण है। (६) किरात में किरातवेशधारी शिव 
अज्ञु न का भ्रपमान करने के लिये दूत भेजते है तो माघ मे शिशुपाल श्रीकृष्ण का 
अनादर करने के लिये दूंत भेजता है | (१०) किरात के १३वें तथा १४वें सर्ग॑ 
मे भ्रज्ञुन तथा किरातरूपधारी शिव मे बाद-विवाद हुआ है तो माघ में १६वाँ 
सर्ग मे ऐसा ही विवाद शिशुपाल के दूत और सात्यकि मे हुमा है। (११) , 
किरात के पन्द्रहवें तथा माघ के १९वे' सर्ग मे चित्र बन्धो द्वारा युद्धवर्णन है । 
(१२) दोनो मे सन्ध्याकाल, रात्रि, चन्द्रोदय, ऋतुश्रो एव यात्रा का यथास्थान 
बर्रान हुआ है | (१३) भारवि ते किरात मे प्रत्येक सर्ग॑ के अन्तिम पद्म मे लक्ष्मी 
शब्द का प्रयोग किया है तो माघ ने इसी प्रकार अपने काव्य के सर्गान्‍्त पद्मो मे 
श्री छब्द का प्रयोग किया है। (१४) दोनो के वर्शांन-क्रम मे भी समानता है | 

(१५/ दोनों काव्यो मे दन्द्र-युद्ध के पूर्व विपक्षियों की सेनाश्रो मे सघर्ष होता है ।”” 
. इन पूर्वोक्‍्त प्रसगो के अतिरिक्त कद्दी-कही माध के इलोको के भाव भी किरा- 
ताजु नीय से मिलते हैं, पर वे किरात की कोरी नकल नही है, जैसे नारद के 
आने पर कैष्ण अपने हार्दिक आनन्द को व्यक्त करते हुए कहते है--हर॒त्यघ 
सम्प्रति हेतुरेष्पतः शुभस्य पूर्वाचरितः कृत शुभ: | शरीरभाजा भवदीयदर्शन व्यन- 
वित कालब्रितयेडपि योग्यताम्‌ || शि० ब० १/२६ | कुछ इसी प्रकार के भाव 
व्यास के झाने पर युधि ष्ठर ने किराताजु'नीय” मे व्यक्त किये हैः-- 

“अ्रनाप्तपुण्योपचरयेदु रापा फलस्य निध्‌ त्तरजा; सवित्री | तुल्या भवदर्शनस- 

म्पेदेषा वृष्टेदिंवों वीदबलाहकायाः ॥| कि० ३॥५। फिर श्रागे कृष्ण माघ मे भ्रति 
पमञ्र भाव से देव्िं नारद से कहते हैः--..“विलोकनेनैव तवामुना मुने कृत: 
कुंतार्थोइस्मि निबहि्ताहसा । तथापि शुश्नू घुरहूं गरीयसीगि रो5थवा श्रेश्रसि केन तृप्यते 
॥ शि० व० १/२६ | इस इलोक पर किरात के निम्नाडित इलोक की स्पष्ट छाया 
भलकती है, जिसमें यूधिष्ठिर व्यास जी से इसी प्रकार से अपने ह॒दप के भातरों 
को व्यक्त करतें हुए कहते हैः-- 


-( ६ ) 


निरास्थद प्रदनकुंतृहलित्वमस्मास्वंधीन किमु निःस्पहाणाम्‌ । तथापि 
कल्याराकरी गिर ते मा श्रोतुमिच्छा मुखरीकरोति || कि०५/६ 

भारवि के भ्रतिरिक्त माध पर कालिदास का भी प्रभाव कही-कहीं 
परिलेक्षित होता है। माध में नारद द्वारा कृष्ण के सम्मुख रावरा 
(के प्रताप-आदि के वर्रान में कुमार में बृहस्पति द्वारा वर्णित तारक के प्रताप की 
बहुत-कुछ फलक दिखाई पडती है ।# परन्तु यहाँ भी भावों की दिशा ही 
समान है, स्वर्य भाव, तथा उन्हे प्रंकेट करने वाले शब्द एवं श्रथी कदापि एक 
नहीं कहे जा सकते | इसका कारण यह है कि मांध में अपने पृव॑वर्ती महान 
काव्यसाधकों के उत्कृष्ट काव्यतत्वों को प्रपताने की सुरुचि तो थी, साधारण 
तक्करों की भाँति सस्ती नकल की प्रवृत्ति नहीं थी | उनमें उच्चकोटि की काब्य- 
शक्ति और संहृदयता थी | नारद जी के आगमन का प्रयोजन भगवान कृष्ण 
द्वारा जिस वाक्चात्री एव शिष्टता के साथ माघ ने पु छवाया है, वह सहृदय” 
एवं काव्यकुशल कवि का हीं काम है।--गत्तस्पृह्ोड्प्यागमनप्रयोजन वदेति वक्‍त 
व्यवसीयते यथा । तवोति नस्तामुदितात्मगौरवों गुहस्तवेबागम एव धष्टताम |॥ 
शि० व० १/३० | रैवतक चंवत का बडा ही मनोहारी वर्शान कवि ने किया है। 
पमक तथा अनुप्रासों का आश्रय लेते हुए वहाँ छहो ऋतुओ का जो मनोहारी वर्णन ' 
कवि ने किया है, वह सस्क्ृत-काव्ये-साहित्य की अनुपम निधि है।एक ही 
उदाहरण पर्याप्त होगा ---सवपलाशपलाशबन पुर; स्फुटपरागपरागतपद्धूजम्‌ । 
मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्‌ स॒सुरक्षि सुरभि सुमतोभरे! ॥६। २॥| प्रभात के 
वर्णान मे तो कवि की उत्कृष्ट कल्पना ने बडी ऊँची उडाने ज्री है। प्राची-सन्ध्या 
की कन्या से उपमा देने के लिए उसने प्रातःकाल के सन्दर हृह्यो का कन्या के ' 
क्षमल कोमल भ्रगो के साथ जो रूपक बाँधा है, वह भन्यन्न दुलंभ है :--अरुणु- 
जलजराजी मुग्धहस्ताग्रपादा, बहुलमधुपमाला कजलेन्दीवराक्षी । भ्रनुपतति वि्राबे+ 
पत्रिशा व्याहरन्ती रजनिर्मेचिरजाता पृ्व-सन्ध्या सुंतेव (११४० || इसी प्रकार 
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( १० ) 


उदय होतें हुए सयये का उदयगिरि के प्रदस्त प्र।द्भण मे खेलते हुए ह समुख बालक 
के साथ बाधा गया रूपक चिरस्मरणीय रहेगा--उ दयशिखरिश्वज्धप्राज़रोष्वेव 
रिज्ननू सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्चिनीमिः | विततमृदुकराग्र: शब्दयन्त्या वयोभि:, 
परिपतति दिवो5डू: हेलया बालसूय्ये: ||११।४७॥॥ राजसूय के अवसर पर सजी 
इन्द्रप्रश्थ नगरी की रमणियो की विभिन्न श्वज्भारिक च्रेष्टाप्नों का वशुंन बडए 
ही शनोमुस्धकारी हैः---विपुलेन सागरदयस्य कुक्षिणा भ्रुवनानि यस्य पपिरे युगक्ष- 
ये। मदविश्रमासकलया पपे पुतःस पुरस्त्रियेकतमयेक्या हशा |॥१३॥४०॥। 
उपय्‌ क्त इलोकों में रिज्ञन-रेंगतें हुए--(चुटने के बल चंलतें हुए) तथा 
मदविश्रमासकलया (मदविलास से तिरछे कटाक्ष करती हुई) पदो का साहित्यिक 
सौन्दय ध्यान देने योग्य है। बाद वाले इलोक मे अधिक” अलडूुर का कैसा 
स्वाभाविक और साहित्यिक प्रयोग हुआ है ! इतने से ही माघ की काव्य-शक्ति का 
प्रभूत परिचय प्राप्त हो जाता है। 

माघ में काव्यशक्ति के साथ पूर्णा एव प्रकाण्ड पण्डित्य भी था। व्याकरण 
शास्त्र के गृढ रहस्यो के वे पण्डित थे। उदाहरणार्थ परोक्षभुत मे प्रयुक्त लोट 
लकार का चमत्कार देखिए:--पुरीमवस्कन्द लुनीहि ननन्‍्दन मुषाण रत्नानि 
हरामराज्जना: | विगुद्य चक्रे नमुचिद्षिषा बली थ इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिव दिवः 
॥ १। ५१ ॥ देव्षि नारद द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की वन्दना कराते समय 
कवि ने बडी चातुरी से समस्त दर्शनों के श्रन्तिम निष्कर्ष को काव्य-पदावली से 
बाँधा हैः--उदीणांरागप्रतिरोधक जनैरओीकषमक्षुण्णतयातिदुर्गंमम्‌ | उपेयुषी मोक्ष 
पथ मनस्विनस्त्वमग्रभूमिनिरपायसश्रया || १ | ३२ ॥ 


इसी प्रकार उनकी सद्भीत शास्त्र की विशेषज्ञता का परिचय इस इलोक से 
मिलता है-- 
रणद्धिराघट्ूनया नभस्वतः पृथग्विभिन्नश्वुतिमण्डलेः स्वरैः | 
स्फुटीम वद्ग्रामविज्लेषमूच्छेनामवेक्षमाणं महती मुहुमु हु; । शि० व० १। १० 
पूरे द्वितीय सर्ग में उन्होंने अपने राजनीति-विषयक उत्कृष्ठज्ञान का परिचय 
दिया है । उदाहरणाथे, षड्गुण, शक्तित्रय श्रादि के त्रिवगा का किस कौशल से एक 


१ 0) 


अनुष्ठुभ में उल्लेख करते है--षड़गुणाः शक्तयस्तिस्रः सिद्धयश्चोदयास्त्रयः । 
ग्रन्थानधीत्थ व्याकतु मितिदुर्म धसोड॒प्यलम्‌ ॥। शि० व० २॥२६॥ 


साघ में दरंनशास्त्र-विषयक पारिडत्य भी पूर्ण दिखाई पडता है। 
बौद्ध दर्वांन के आत्म-विषयक सिद्धान्त का वे किस प्रकार उद्धरण 
करते है--सर्वकायंशरीरेषु मुक्तृवाइुस्कन्धपञ>चकम्‌ | सौगतानामिवात्मान्यो 


नास्ति मन्त्रो महीभुताम्‌ ॥ शिण्व० रोर८ 


सम्पूर्ण योगशास्त्र का सविधि उल्लेख किस कौशल से कवि करता है।-+« 
मेत्यादिचित्तपरिकमंविदों, विधाय क्लेशप्रहाणमिह लब्धसबीजयोगा:। ख्याति 
च सत्त्वपुरुषान्यतयाधिगम्य वीडछन्ति तामपि समाधिभुतो निरोद्धुम्‌ 
॥ शि० व० ४।५५ 


कवि होने के साथ माघ काव्यशास्त्र के भी गश्राचार्य थे | बडे कौशल के 
साथ वे रस के सचारी भावों का उल्लेख करते हैं--- 


“स्थायिनोड्थें प्रवतंस्ते, भावा: सच्चारिणों यथा । 
है| 
रसस्येकस्य भुयासस्तथा नेतुर्महीमतः ॥ शि० ब० २॥5७॥- 


इस प्रकार माघ-काव्य शक्ति और पाण्डित्य दोनो ही दृष्टियों से बहुत' 
उत्कृष्ट है । वास्तव में सस्कृत-काव्य-साहित्य उनकी इस अनुपम कृति से धन्य हो 
गया है। छहों ऋतुओ का क्रमशः आगमन न दिखा कर जो एक साथ दिखाने 
का दोष अद्धभीकार किया है, वह भगवान्‌ के सेवा होने से क्षम्प है। कवि ने 
स्वय तुलसीदास की (एहि मंह रघचुपति नाम उदारा' इत्यादि वचन कौ) भांति 
ग्रत्तिम इलोक मे इस काव्य को लक्ष्मीपतेद्चरितकीतंनमत्र चार कहा है। 
शिशषपाल-वध का कवि भारवि का अनुगामी हो कर भी उसके शोवत्व को स्वीं 
कार न करके वष्ण॒व ही रहा है और इसो के अनुकूल लक्ष्मीपति विष्णु का 
चरित-कीत॑न होने मे उसने अपने काव्य की सार्थंकता मानी है। 


प्रथमः सर्गः । 


इन्दीवरदलश्याम मिन्दिरानन्दकन्दलम्‌ । 
वन्दारुजनमन्दार वन्दे5ह यदुनन्दनम्‌ । 
दन्ताञ्चलेन धरणीतलमुश्नमय्य पातालकेलिषु धृतादिवराहलीलम्‌ ) 
उल्लाघनोत्फराफणाधरगीयमानक्री डावदानसिभराजमुख नमामः | 
शारदा शारदास्भोजवदना वदनाम्बुजे | 
सवेंदा सर्वदास्माक सर्निधि सनिधि क्रियात्‌ | 
वाणी काणभुजीमजीगरणदवाशासीच वेयासिकी- 
मन्तस्तन्त्रमरस्त पच्चगगवीगुम्फेषु चाजागरीत्‌ | 
वाचामाकलयद्रहस्यमखिल यश्चाक्षपादस्फुरा 
लोके5भूद्दुपत्ञभेव विदुषा सौजन्यजन्य यदाः | 
मल्लिनाथः सुधीः सो5य महोपाध्यायशब्दभाक | 
विधत्ते माधकाव्यस्य व्याख्या स्वकषाभिधाम्‌ ।| 
ये शब्दाथपरीक्षणप्रणयिनों ये वा गुशालक्रिया- 
शिक्षाकौतुकिनों विहतु मनसो ये च॒ ध्वनेरध्वनि | 
क्षुम्यद्धावतर्राड्रते रससुधापूरे मिमदक्षन्ति ये 
तेषामेव कृते करोमि विधृति माघस्य सर्वकषाम्‌ |। 
नेतास्मिन्यदुनन्दन; स भगवास्वीरः प्रधानों रसः 
शूद्धारादिभिरद्भधवान्विजयते पूर्णा पुनवंशंता। 
इन्द्रशस्थगमाद्य पायविषयव्चेद्यावलादः फल 
धन्यो माधकविवंय तु कृतिनस्तत्सूक्तिससेवनात्‌ ॥ 
इद्वान्वयमुखेनव स्व व्याख्यायते मया । 
नामूल लिख्यते किचिन्नानपेक्षितमुच्यते || 


५ ९३ ) 


अथ तत्रभवान्‍्माथकविः काव्य ग्रहसे5थंकृते व्यवह्मरविदे शिवेतरक्षतये | 
खद्य; परनिवृ तये कानतासमिततयोपदेशयुजे ॥? इत्यालकारिकवच्नप्रामाण्यात्का- 
व्यस्यानेकश्रे यःसाधनता, . काव्यालापाश्च वर्जयेत्‌! इति निषेधस्यासत्काव्य- 
विषयता च पश्यन्‌ शिशुपालवधाल्य काव्य चिकीषु श्चिकी षिंतार्थाविध्नपरिसमा- 
सिसप्रदायाविच्छेदलक्षणफलसाधनत्वात्‌'आशीर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशो ब्ाषि 
तन्मुखम्‌ इत्याशीराद्यन्यतमस्प प्रबन्धमुखलक्षरात्वाश्व॒काव्यफलशझिशुपालवधवी- 


जभूत भगव्रतः श्रीकृष्णस्य नारददशंनरूप वस्तु आदौ श्रीशब्दप्रयोगपुर्वक 
निरदिशन्‌ कथमुपक्षिपति--- 


श्रियः पतिः श्रीमति शासितु जग़ब्जगन्निवासो चल्लुदेवसदानि | 
वसन्दद्शोव तरन्तमम्बराद्धिरए्यग भज्ञ्ुव मुनि हरिः ॥१॥ 


अन्वय,--- 


श्षियः पतिः, जगन्तिवासो, जगतू शासितु श्रीमति वसुदेवसबनि वसन्‌ 
हरि; अ्बरात्‌ प्रवतरन्त हिरण्यगर्भाद्नसुव मुनि ददश || 


5 हि 
अथू+-- 


लक्ष्मी ( उक्मिणी ) के पति,, जगत्‌ के आधारभृत, जगत का 
नियन्त्रण करने के लिये वसुदेव के श्रीसम्पन्न गृह में ( श्रीक्ृष्णुरूप में ) 


निवास करते हुये भगवान्‌ विण!ु ने ( एक बार ) आकाश से उतरते हुये ब्रह्म- 
पुत्र नारद मुनि को देखा | 


सर्वेक्ृपा-- 

श्रिय्य इति | तत्रादो श्रीशब्दप्रयोगाहणंगरणादिशुद्धेरभ्युच्चयः । तदुक्तमू-- 
दिवतावाचकाः शब्दा ये च भद्रादिवाचकाः । ते सबे' नेव निन्द्याः स्युलिपितो 
गशतो5पि वा ॥ इति | श्रियों लक्ष्म्थाः पतिः। प्रतेन रक्मिणीर्माशा लिया 


समेत इति सूचितम्‌ । 'राघवत्वे3भवत्सीता रक्मिणी कृष्ण जन्मनि' इति विष्णु- 
पुराणात्‌ । जगप्नतिवासों जगतामाघारभूतः | कुक्षिस्थाखिलभुवन इति यावत्‌ तथापि 


( रैं४ड ) 


जगत्‌ लोक शासित दुष्टनिग्रहशिष्टानग्रहाभ्या नियन्तु श्रीमति लक्ष्मीयुक्त 
वसदेवसदनि वसदेवरूपिणः कश्यपस्य वेश्मनि वसन्कृष्णुरूपेण' तिष्ठन हरिविष्णर- 

- म्बरादवतरन्तमायान्तम्‌ । इन्द्रसदेशकथनाथ मिति भावः | हिरिण्यस्य गर्भो हिरण्य- 
गर्भो ब्रह्मा ॥ ब्रह्माण्ड प्रभवत्वात्‌ । तस्याद्ुभुव तनृजम्‌ | अबव।] तस्याद्भादवयवा- 
दुत्सद्भास्याड्वतीति हिरण्यगर्भाड्ञभूस्त मुनिम। नारदमित्यथं; । 'उत्सज्लान्नारदो 
जज्ञे दक्षो5ड्भू ष्ठातू स्वयभ्रुवः: इति भागवतात्‌ । ददर्श कदाचिदिति शेषः | अत्रा- 
ल्पीयसि वसुदेवसझति सकलजगदाश्रयतया सहीयसो हरेराधेयत्वकथनादधिकप्रभेदो- 
अर्थालकारः । तदुक्तम्‌ - भ्राघाराधेययोरान्‌रूप्याभावो5धिको मत. इति | जगन्नि- 
वासस्य जगदेकदेशनिवासित्वमिति विरोधहच | तथा तकारसकारादे; केवलस्थासकृदा- 
वृत््या जगज्जगदिति सक्ृद्व्यञ्जनद्वयसाहब्याच्च वृत्त्यनुप्रासभेदी शब्दालकारो । 
एपा चान्योन्यनेरपेक्ष्येणोकन्न समावेशात्तिलतण्डुलवत्ससृष्ठि: | सर्गेंडस्मिन्वशस्थ- 
वृत्तम्‌ | 'जतौ तु वशस्थमुदीरित जरौ” इति लक्षणात्‌ | 


व्याकरणु--- 


भ्रियः---भ्षयति हरिम्‌ इति श्री: (श्रिज_--क्रिप कत॑रि), तस्याः 

श्रीमति--श्री रस्त्यस्मिन्निति श्रीमत्‌(श्री+- मतप ), तस्मिन । 

शासि तुम-भ्ास +तुमुन्‌ (अव्यय-कृन्मेजन्त.” इस नियम से मन्‍्त 
तथा एजन्त कृदन्त अव्यय होते हैं । ) 


जगतू-गुच्छतीति जगत्‌ (गम्लु--क्विप कतरि) | शासितम्‌ का कर्म | 

जग।ज्नवासः - निवसत्यस्मिन्रिति (नि+-वस्‌-+-घ श्रधिकरणे)  नवासः | 
जगता निवासः जग०, षष्ठी तत्पुरुष । 

वसुदेवसद्सनि-- वसुदेवस्य सद्म (ष० तत्पु० ), तस्मिन्‌ 

वसन्‌ू--वस-+-हातृ (पु०) 

दृदश--हृश्िर_-- लिट_ (प्रथमपुरुष एकव चन) 

अवतरन्तम्ू--अव --तृ- शत (१०) श्रवतरन्‌, तम्‌ 

हिरस्यगर्भाजञभुवम्‌- हिरण्यस्य (हिरण्मयाण्डस्य) गे: इति हिरण्य- 


( १५ ) 
गर्भ: >> ष० तत्पु०। तस्य श्रद्धमू >-ष० तत्पु०। तस्मातू भवतीति हिरण्य- 


गर्भाड़भूः, उपपदसमासः। भूधातो कतरि क्षिप प्रत्यय, | श्रथवा, अद्भादूभवतीति 
श्रद्ञभू), हिरण्यगर्भस्य अड्भभुः, तम्‌ 5७ ष- तत्पु० | 


हरि; - हरति ( पापम्‌ ) इति, हअ_-+३ (कतरि) 
कीप +-- 
श्री:--- अथ सपदि | सपत्ति. श्रीश्चलक्ष्मीश्च”” इत्यमर, | तथा “श्रीवेष- 
रचना शोभाभारतीस रल द्रु में । लक्ष्म्या त्रिवर्गसपत्ती वेषोपकरणों मत |”! 
( इज विश्वमे दिन्थौ ) 
हिरण्यग मे -- 


हिरण्यगर्भो लोकेश; स्वयभूश्चत्राननः इत्यमर,. 


अल फ्रार--- 


(१) यहाँ 'जगस्तिवास” (महान्‌ झाधेय) का वसुदेवसद्म (लघुझ्ाधार मे) 
निवास करना कहा गया है, श्रत, अधिकनामक अर्थालडू।र है--- आश्रयाश्रयि- 
णोरेकस्याधिक्येडधिकमुच्यते”! सा० दपं ० | 


(२) जो जगन्तिवास है, उसका वसुदेवसझरूप जगत के एक अतिस्वल्प 
भाग में निवास कथन किए जाने से यहाँ विरोध नामक अर्थालट्वार भी है--- 
“विरोध: सो5विरोधे5डपि विरुद्धत्वेत यद्वचः---(का० प्र०) 


३--तकार सकार की पृथक २ कई बार श्राव्त्ति होने से वृत्त्यनुप्रास तथा 
'जगज्जगत' में ज,ग इत दो वर्णो की एक बार आवृत्ति होने से छेकातुप्रास 
नामक शब्दालडू॥र है । 


४-- यहाँ पूर्वोक्त अलड्ूारों का श्रन्योन्य-निरपेक्ष भाव से तिल-तण्डुल कीं 


५ 38 .) 


भाति एकत्र समावेश हुआ । प्तः इसे अलडूरससष्टि कहा जायगा 

“मिथोडनपेक्षयतेषा स्थितिः ससुष्टिरुच्यते!”! (सा० द०) अ्रथवा-- एषा 

तिलतण्डुलन्याग्रेत मिश्रवत्व॒ ससृष्टिः--- ग्रलडूधा रसवंस्व) 
भावाथ-दुष्टनिग्रहशिष्टानुप्रहाभ्या जगन्नियन्तु नारायर) क्ृष्ण॒रूपेण 

वसुदेवग्रहउवती एंवानू_ । तत्र चेकदा स॒ हरिरिन्द्रसन्देशकथनाथे माका 

शमारगंणाया-त विरिश्वपुत्र देवपि नारदमपद्यतू । 

तदानी जनेविंस्मयादीक्षितु प्रवृत्तमित्याह--- 

गत तिरश्चीनमनूझसारथेः प्रसिद्मृध्वज्यलन हविश्यु जः । 

पतत्यथा वाम विद्ुरि सब तः किमेतद्त्याकुलमीक्षित जने. ॥२॥ 


अन्वय-- 


श्रनुरुसारथे; गत तिरश्चीनम्‌, हविभु जः ऊध्वंज्वलन प्रसिद्धमू, स्वतः विसारि 
(एतद्‌) धाम अ्ध, पतत्ति | एतत्‌ किम्‌ इत्ति श्राकुल जनेः ईक्षितम्‌। 


थ' ९ 
अआअथ-- 


सूर्य की गति तिरछो होती है, भ्रग्नि की ऊध्वंगरति प्रसिद्ध है, चारो ओर 
फेलता हुआ (यह) तेज नीचे आ रहा है | (यह जया है! --इस प्रकार विस्मय 
से भरे हुए लोगो ने (उन्हें) देखा | 

सव छ्ूघा--अविद्यमानावृरू यस्य सो5नूरु. स सारथियस्य तस्यातृरुसारथेः 
सुय्यंस्थ गत गति; | भावे क्त, | तिरहचीन तियंग्भूतम्‌ विभाषाओं रदिक्‌् स््ियाम! 
इति तियंक्शब्दादशत्यन्तात्प्रातिपदिकात्स्वार्थे खप्रत्यय, | हविभु जो: नेरूध्व॑ज्व- 
लनमूध्वस्फुरण प्रसिद्धमू | इद तु सवंतोविसारि धामाधः पतति । किमेतदिति 
सुर्याग्निविलक्ष रामहष्टपुवंमिद धाम किमात्मक स्थादित्याकुल विस्मयात्‌ सश्नान्तं 
यथा तथा जनेरीक्षि तमीक्षण कृतम्‌ सकमंकादप्यविवक्षिते कमंशि भावे क्तः 
अ्रसिद्धे रविवक्षततः कर्णो5कमिका क्रिया? इति वचनात्‌ | केचित्कमंरि क्‍तान्‍्त 
इत्वा ईक्षित मुनि ददशेति पूर्ण योजयन्ति | अ्रत्नोपमेयस्थ मुनिधाम्न; सूर्याग्नि- 


( १७ ) 


स्थासुपमानाभ्यामघ:प्रसरणधर्मे णाधिक्यवर्णानाव्यतिरेक: । तदुक्त काव्यप्रकाशे--- 
“उपमानाद्दन्यस्य व््यत्तरिक: स एवं सः” इति | धाम रह्मौ गहे देंहे स्थाने 
जन्मप्रभावयो:” इति हेसचन्द्रः। दिवाकरस्तु वृत्तरत्नाकरटौकायां प्रथमपठितेन 
द्विघाकृतात्मा किमय॑ दिवाकरों विधूमरोचि: किमय हुताशनः? इत्ति चरणाह्येन 
. सहेममेव इलोक षट्पदच्छन्दस उदाहरणमाह । तत्राद्यचरणद्वयेन सदेहालकारो 
गतसिति ततब्निरासइच बोध्य इत्युपरिष्टात्‌ | 


व्याकरणु-- 


अनूरुसा रथे :--अ्रविद्यामानावुरू यस्य सः अनूरु (अरुणः) ब०» ब्नी० 
( नवोजस्त्यर्थाना बाच्यों वा चोत्तरपदलोप: इति वार्तिकात्‌ ), स सारथिय॑स्य . 
(ब० ब्रो०), तस्य | 


ः गतम्‌--गम्‌न-क्त (भावे) 


तिरश्चीनम--तिरः अ्श्चति इति तिंक ८ तिरस (तिरि) अश्व--क्रिन्‌ 
(कर्तरि)। तियंक एवं तिरहइचीनम्‌ -+ तियंक्‌ +-ख (स्वाये ) | 

हविभेजः नहविः प्रुडक्त इति (हविर--भुज-+-क्तिप्‌ कतौरि) 
हविश्वु क्‌ (उपपदतत्प ०), तस्य । 

ऊध्वेज्व लनम्‌ - ज्वल्‌ू-प्ल्यूद्‌ (भावे) ज्वलनम्‌, ऊध्वे ज्वलनसम्‌्‌ 
(सूप सुपा) । 

विसारि- वि--सू + रिनिः (ताच्छील्ये) | 

ईक्षितम्‌८ईक्ष-क्त (भाव)। यद्यपि ईक्ष धातु सकमंक है किन्तु 
यहाँ कम॑ को अविवक्षा होने से उसे अकर्मक-हूप मान कर 
भाव स्ले क्त प्रत्यय किया गग्ना है-- प्रपिद्धेरविवक्षातः कर्मस्योडकर्मिक्ा 
क्रिया? | 

र्‌ 


( ८ ) 


कोषः-- 

अनुरुः--सुयय सूतो 5रुणो उनुरुः काहयपिगंरुडाग्रज: इत्यमरः । 
हविभ्रु क-- हिरण्यरेता हुतभुग्‌ दहनो हव्यवाहनः इत्यमरः । 
धाम--धाम शक्तो प्रभावे च॒ तजोमन्दिरजन्मसु इति विश्व: | 


अलकार-- 

यहा मुनिवाम उपमेय है, जो सुर्य और अग्नि इन दोनो उपमानों की 
श्रपेक्षा अ्रधःप्रसरण रूप धर्म द्वारा अधिक कहा गया है, अ्रतः इसे व्यतिरेक 
प्रलकार कहा जायगा | “उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेक:ः स एव सः” --काव्य- 
प्रकाश | 
भावाथे-- 

जना. आाकाशे मुनेरधः प्रसरत्त जो वीक्ष्य सम्भाव्यमानयोः आादित्याम्नयेय- 
ते जसो, क्रमशः तिरहचीनामूर्ध्या च गति स्मरन्‍्तः तत्र द्योरेकस्यापि सम्भावना 
न हृष्डा कस्येतत्त जो भवित्‌ शवनोतीति सविस्मय विचारितवन्तः | 

अ्रथ भगवा तह्निरणषी दित्याह--- | 
चयरित्वषामित्यवधारित पुरा तत* शरीरीति विभावि ताकु"्तम्‌ । 
विभुविभ क्तावयब पुमानिति क्रमादम नारद इत्यब्ोधि सः ॥ ३ ॥ 


खन्वय--- 


विभुः सः पुरा त्विषा चयमिति, ततः विभाविताकृति शरीरीति, / ततश्च ) 
विभक्तावयव पुमान्‌ इति क्रमात्‌ अ्रवधारितम्‌ श्रमु नारद इति अ्बोधि । 
अथू --' 

सर्वज्ञ उन भगवान्‌ (कृष्ण) ने सर्व प्रथम (कोई) तेजो राशि है?, फिर 
श्राकार के कुछ २ (धु धले रूपसे) लक्षित होने पर (कोई) शरीरधारी है', 
ओर फिर अड्डो के पृथक्‌ २ दिखाई पड़ने पर “कोई पुरुष है?, इस प्रकार क्रमश: 
जाने गये उसको नारद जी है' यह जाना | 


( १६ ) 
टिप्पणी-- 


वस्तञ्रोी के स्पष्ट प्रत्यक्ष का लौकिक क्रम यही है। इसी के अनुरोध से 
प्रस्तुत इलोक में ऐसा वर्शान किया गया है श्रन्यथा भगवान्‌ तो सर्वज्ञ और भन्त- 
यामी होते से सभी समय में सभी कुछ जानने वाले है। 
सब डूघा-- 

चय इति। विभुवंस्तृतत्वावधारणसमथर्थ: स हरिः पुरा प्रथम त्विषा चय' 
इत्यवधारित तेज:पुशञ्षमात्र॒त्वेन विनिष्चितम्‌। ततः प्रत्यासन्न विभाविता 
विम्ृष्टा आक्ृतिः संस्थान यस्य त तथोक्तम्‌। अतएवं शरीरी चेतत इत्यवधारितम्‌ । 
ततो विभक्ता विविच्य गृहीता अ्वयवा मुखादयों यस्थ त तथोक्तम्‌ अतएंव पुमानि- 
त्यवधारितम्‌ | अम्ुमागच्छन्त व्यक्तिविशेष नारद वास्तवाभिप्रायेणेति पु ल्लिज्ञनि- 
बाह;। क्रमात्यूवेक्तिसामान्यविशेषज्ञानक्रमेण । लोकद्॒ष्ट्येदमुक्तम्‌ । हरिस्तु सर्व 
वेदैवेति तत्वम्‌ | नारद इत्यबोधि | नारद बुद्धवानित्यथं;। नारदस्य कमत्वेडपि 
निपातदब्देनाभिहितत्वान्न द्वितीया। तिडामुपसख्यानस्थोपलक्ष णर॒त्वात्‌ । यथाह 
वासनः--निपातेनाभिहितें कम शि नकमंविभक्ति: । परिगरणातस्य प्रायिकत्वात्‌* 
इति बुध्यते; कतरि लुड | दीपजन-- इत्यादितना चिण। चिणो लुक, इति 
तस्य लुक्‌ । श्रत्र विभाविता्क्ृतति विभक्तावयवर्मित्यादिना श्राकृतिविभावनावयव॒वि -- 
भावनयो: पदार्थयोविशेषणदृत्त्या शरीरित्वपु स्त्वावधारणहतुत्वेनोपन्यास त्पदार्थ 


हेतुककाव्यलिज्रमलकारः | “हहेतवॉक्यपदाथे त्वे. काव्यलिड्मुदाहतम्‌! इत्ि 
लक्षणात्‌ । 
ड्याकर णु--- 


चंयः-- चि-+-भच्‌ ( भावे ), । 
अब घारितम्‌ू-अव-+ धन शिच +-क्त(कर्म णि ),तम । ! 
शरीरी--शरीरम्‌ अस्ति अस्य इति शरीरी (हरीर--इनिः मत्वथ)। 


विभाविताइतिमू-विभाविता (वि-+-भु-+खिच्‌ +-क्त(कर्मशि) भ्राकृतियेस्य 
सः, तम्‌ (ब० ब्री०)। 


५ ९० ) 


विभक्तावयवम्‌--विभक्ता (वि--भज्‌ --क्त कर्मरि) श्रवयवा यस्य स;;तम्‌ 
(ब० ब्री०)। 

अंबोधि-- बुध +-लुद्‌ (करतेरि, प्रथमपुरुषकवचने) ० अबुध-- चिणू -- त «८ 
अबुब-|- चिण्‌ - भ्रबोधि । 


कोष -- 
लिषामू-- स्पुः प्रभारर्ूचिस्त्विड्भाभाइछविद्य तिदीसयः हत्यमर: । 


चयः- समुदायः समुदयः समवायहचयो गण; इत्यमरः | 


अलक्रार-- 


यहाँ “विभाविताक्ृति” विशेषण पदार्थ शरीरी होने तथा “विभक्तावयब” 

विशेषण पदाथ पुमान होने के ज्ञान का हेतु है, अतः इसमे पदार्थ हेतुक काव्य- 

लिड् अलद्भार है-- हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यत्रिद्र निगद्यते?_... (सा० ढ०) | 
१ 


भावाथ-- 


हरि; प्रथम ताबत्‌ त तेजोराशिरित्यवबुद्धबान्‌ ,ततः तस्मिन्‌ू निकठमागते 
आकृति निरीक्ष्य देहवानित्यवगतवाम्‌ ततो&प निकटतरमायते शत्ति अनवयत[न्‌ 
विभाव्य पुरुष इत्यवधारितवान्‌ । एवं क्रमेण,च त नारद इत्ति ज्ञातबान | 

अथ सप्तभिमु ति विशिनष्टि--- 


नवानधो5थो बृहतः पयोधरान्समूढ कपू रपराग पारडुरम्‌ । 
क्षण क्षणोत्क्षिप्तग जेन्द्रकृत्तिता स्फुटोपम भूतिसितेन शधुना॥ ४॥ 
अन्वयः 

नवान्‌ बृहतः पयोधरान्‌ अध; अधः समूढकप्‌ रपरागपाण्डुरम, (अतएव) 
क्षण क्षणोत्किसगजेन्द्रकत्तिता भूतिसितेन शम्भुुना स्फुटोपमम्‌ (अमुम्‌ नारद 
इत्यबोधि) | 


( २१ ) 
अथेः के अा 


नवीन (काले काले) झौर विस्तृत बादलों के ठीक नीचे (स्थित) एवं कर्पूर- 
चूर्णा की ढेर की भाँति श॒ञ्र, अतएव क्षण भर के लिए ताण्डवनुत्य के समय 
गजराज का (काला) चमडा ओोढे हुए एवं भस्म रमाने से स्वेत हुए भगवान्‌, 
शिव की स्पष्ट समानता करते हुए (उन्हे 'नारदों समझ लिया) । 


टिप्पणी: 


प्रस्तुत इ्लोक में नारद की दो बातें वर्सान की गई है---एक तो उनकी 
शुअ्ररूपता जिसकी उपमा कपु रचुण' के ढेर से दी गई है और दूसरी काले 
बादलो के ठीक नीचे उनकी उपस्थिति | इन्ही दोनो बातो के कारण नारद जी 
की उपमा उन भगवान्‌ शिव से दी गई है जो इ्वेत भूति रमाये हुए है श्रौर 
काला हस्तचम ओोढे हुए है। 


सं्ेक्षुषा:-- 


नवानित्यादिशभिः ॥ कीहशममुस्‌ । नवान्सद्य/ँत्॒भतसलिलान | भ्रतिनीला- 
निति यावत्‌ । बृहतों विपुलान्पयोधरान्मेघानधो5घ:। मेघानां समीपाध:प्रदेहे 
स्थितमिति शोष:। “उपयध्यधसः सामीप्ये' इति द्विर्भावः । तथ्योगे द्वितीया । 
“उभसवंतस्रोः कार्या घिगु्यादिशु त्रिषुः इत्यादिवचनात्‌ | समुढः पुश्नीकृतः । 
समूढः पुड्जते भ्रुग्ने! इति विश्वः | कपू रस्य परागश्चूर्ण तद्वत्पाण्ड्रम्‌ | श्रतएव 
क्षण. मेघसमीपावस्थानक्षरी | अत्यन्तसयोगे हठिततीया। क्षरीष्रु ताण्डवोत्सवेषु 
“निर्व्यापारस्थितो कालविशेंषोत्सवयो: क्षणः” इत्युभयन्नाप्यमरः | उत्क्षिप्ता उपरि 
धारिता गजेन्द्रस्य कृत्तिदच्म येन तेन | अजिन चर्म क्ृत्ति; स्त्री! इत्यमरः । 
भूत्या भस्मना सितेन। भूतिभेस्मनि सप्दि! इत्यमरः | शभुना स्फुटा उपमा 
साहश्य यस्य ते स्फुटोपमम्‌। स्फुटशभूपममित्यथं: । सापेक्षत्वेडपि गसकत्वात्स- 
मासः । सहदहपर्थाययोस्तुलोपमाशब्दयो: “अतुलोपमपफ््यामू--' इति निषेधात्सा- 
हृद्यवाचित्वे तृतीयेत्याहुड; | केचिदिमं इलोक॑ चयस्त्विषामित्यतः प्राग्लिखित्वा 


( २२. ) 


व्याचक्षत । तेषां पुस्त्वावधारणात्प्राक तेजःपिण्डमात्र स्थशं भूषमो चित्य॑ 
चिन्त्यम्‌ । 
व्याकरणु--- 

अधोधः--देश अथवा काल सम्बन्धी समीपता के श्र भे उपरि अधि तथा 
अधस इन तीन अ्रव्ययों को द्वित्व, हो जाता है--“टपर्यध्यधस; सामीप्ये?” 
(पा० 5८। १। ७) फिर इन द्वित्वविशिष्ट शब्दों के योग मे द्वितीया विभक्ति 
होती है--“उभसवंतसोः कार्या घिग्र॒पर््यादिषु त्रिषु |” अ्तएवं पयोधरान्‌ में 
द्वितीया हुई है । | क्‍ 

पयोधरान---धरन्तीति (ध्‌+-अच्‌ कतंरि) धराः, पयसा धराः परयोधराः 
(ष० तत्पु०), तान्‌ | - 

समूढकपू रपरागपण्डुरमू--क्पूँरस्थ परागाः (ष० तत्यु०), समूढाः 
(सम्‌ -- वह--क्त कम रि) कपूरपरागा; (कर्मे० तत्पु ०), त इव पाण्डुरः (उपमान- 
पूर्वपद कम ०), तम्‌ । । 

क्षणोत्क्षिप्तग जेन्द्रकृत्तिना--गजेन्धस्य कृत्तिः (घ० तत्यु५) , क्षणेत्र 
उत्क्षिप्ता (उद्‌ --क्षिप --क्त कमंरि) गजेन्द्रकृत्तिः येन सः (ब० ब्रो०) 

रफुटोप मम्‌ू--स्फुटा उपमा यस्य (ब० ब्री०), तम्‌। 

भूतिसितेन--भूतिभिः सितः (तृ० तत्पु०), तेन । 

कांषः + | ' 

पाण्डुरः--हरिणशः पाण्डुरः पाण्डु; इत्यमरः | पीतसंवलित शुक्ल वर 
को पाण्डुर कहा जाता है किन्तु कपूर का रज्ञ शुशञ्न-इवेत होता है, अतः 
पाण्डुर के स्थान पर 'पाण्डर” पाठ अधिक उपयुक्त समभ पडता है--शुक्लश्‌ुश्र- 
शुचिस्वेतविशदश्येतपाण्डरा इत्यमरः | 
अल कार :-.- 

समूढकप्रपरागपाण्डरम्‌ मे वाचकलुप्तोपमा तथा क्षणोत्तक्षिप्त,,. ...शम्भुना 


मे धर्मलुप्तोपमा भ्रर्थाल डर है :»-- 
लुप्ता सामान्यधर्मादेरेकस्य यदि वा दवयो: | 


(५ २३ ) 


“शआ्पम्यवाचिनो लोपे सम्रासे क्किपि च द्विधा | , 
द्विधा समासे वाक्ये च लोपे धर्मोपमानयो:” (सा० द०) 


भावाथे-- 


कपू रघवलो देवषियंदा नवजलधराण।मधस्ताल्लम्बते तदा नन तॉण्डवरतस्य 
उत्क्षिप्तगजाजिनस्थ शम्भो;-शोभामनुकुरुते सम ] 


दूधान मम्भोंरुहकेसर द्य तीजंटः शरच्चन्द्रमरीचिरोंचिषम । 
विपकपि ड्रास्तुहिन स्थली रुहो घराघरेन्द्र त्रततीततीरिव ॥ ५ ॥ 


अल्वय- 


अम्भोब्हकेसरद्य तीः जठट४ दधानम्‌, शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ (अतणएव) 
विपाकपिज्ञा: तुहिनस्थलीरुहः ब्रततीततीः दधातम्‌ धराघरेन्द्रमिव स्थितम्‌ श्रेमुस्‌ 
नारद इत्यवोधि | 
अथ-- 

कमल की केसर की सी कान्तिवाली (श्रर्थात्‌ पिड्डल) जटाओो को घाररण 
किए हुए, शरत्कालीन चन्द्रमा की किरणों के समान (घवल) कान्ति वाले 
(अ्रतएव) बर्फीलि स्थान मे उगी हुईं तथा परिपरक्क होने के कारण- पीली लताओ 
के जाल को धारण करने वाले हिमालय के समान (स्थित उन्हें नारद जान 
लिया ) 


सबझ्ृषा-- 

दधानसिति ।। पुनः अम्भोर्हकेसरदय तीः प्मकिजल्कप्रभापिशड्ी रि- 
त्थर्थं: | जटा दधानम्‌ , स्वय तु शरच्चन्द्रमरीचिरिव रोचियस्यं तम्‌ | घरकलसि- 
त्यथं:) अ्रतएव विपाकेन परिणामेन पिद्छाः पिड्धलस्तुहिनस्थल्यों 'तुषारभूभौ 
रोहन्तोति तुहिनस्थलीरुह ब्रततीततीज॑ताव्यूहान बल्ली' तु ब्रततिलंता इल्यमरः । 


( र४ ) 


दान धराघरेन्द्रों हिमवान्‌' तुहितस्थलीति लिझ्ञान्न|रदोपमार्नत्वाज्च तमिव 
स्थितम्‌ । 


व्याक रणुः-- 


दधानमू--धा+-झानचे (कर्तरि), तम्‌ | 

अम्भोरुह केसरद्य्‌ तीः--अम्भसि रोहति इति(ग्रम्भस्‌-+-रुह |-क कतरि) 
श्रम्भोर्हम्‌ (उपपदतत्पु ०),तस्य केसराः (ष० तत्पु०) | तेषा यू तिरिव छू तिः यासा 
ता; (बहु० ब्रौ०) (“सप्तम्युपमानपुर्वस्योत्तरपदलोपश्च वक्तव्य:”), तह । 

शरच्चन्द्रम री चिरोचिषम्‌--शरदः चन्द्र: (०तत्यु०), तस्य मरीचयः 
(ष०तत्यु०), ते इव रोचियंस्प सः (ब०त्री), तम्‌ । 

विप कंपिंद्तः --विपकेत (विं--पच्‌-+-घत_ भावे) पिल्लाः | यथा किरातें 
“ध्यमी पृथुस्तम्बभतः पिशक्षतां गता विंपाकेन फलस्य शालियः? । 

तुहि नस्थ लीरुहः--तुहिनस्य स्थली (ष०तत्पु ०), तस्या रोहन्ति इति तुहिर्न- 
स्थलोरुहः (तुहिनस्थ ली--रुह +क्रिप कतेरि) (उप० तत्यु०), ताः | 

धराघरेन्द्रमू--धरति इति धरा (धृ+-श्रच्‌ ऊृतरि स्रियाम), तस्या धराः 
(बे० तेत्यु०), तेषाम्‌ इन्द्र: (घ० तत्यु०): तम्‌ हिमालयमित्य॑थं; | यथाह कालिदास: 
अज्ञोंगयोनित्वमवेक्षय यस्‍्य सार धरित्रीधररंगक्षम च॑ । प्रजापति; केल्पितयज्ञभाग 
शलाधिपत्येँ स्वयमन्वतिष्ठत्‌! | (कुं० स०) 

ब्रेततोंतेतीः--त्रततीना ततयः (ष० तत्यु ०), ता; । 
को षः-- 


सराचि/-भान करो मरीचिः ज्लीपु सयोदीधिति; खस्रियाम्‌ इत्यमरः | 
रोचिः--स्यु पप्रभास्युचिस्त्विड्भभभाएछविद्य तिदीप्ततः । रोचिशशोचिरुभे 
क्लीबे इत्यमरः । 


पिच्जछैं+-+-कडारः कपिल; पिड्पिशज्ञो कदर पिड्ुलों इत्यमरः । 


( र५ ) 


अलकार -- 

उगमा तथा अन॒प्रास । 
भें विषय --- 

धवलकान्ति; मुनिः शिरसा पिज्ञलप्रभा जटा वहन्‌ तुषारमण्डिताधित्य- 
कास उत्पन्ना विपाकेन पिंज्ञलवर्ण लता धारयन्‌ गिरिराजो हिमालय इवं शुशुभे ॥ 


पिशन्गमौज्लीय,जमजु नच्छुवि वस्तानमेशाजिनमझनेदूयुति । 
सवणसूत्राकलिताधघराम्बरां विडस्बयन्त शितिवाससस्तनुम्‌ | | ५ ।। 

अखेमंवय--पिशज्लमौखी यु जम्‌, श्रज नच्छविम्‌, भ्रव्जनद्य ति एगाजिन वसानम्‌, 
(प्रतएव).सुवरशांसूत्राकलिताधराम्बर शितिवाससस्तनुविडम्बय॑न्तम्‌ (अमुम्‌ 
नारंद इत्यबौधि) | 

अथ--पीली मुझ्जमेखला से यक्त, धवल कान्ति वाले, कज्जल' के समान 

कला मृग चमं श्रोढे हुए, (अतएव) सुबर्ण की मेखला (करधनी) से अधोवस्ञ 
(धोती) बाघे हुए नीलाम्बर बलराम के शरीर का अ्रनुकरण करते हुए (उन्हे 
तारेंद जाने लिया)। 


- स्वक्षुषा-- 
पिशड्गेति; | पुनः कीहशम्‌ | मु्जस्तुणविशेषः तन्‍्मयी मेखला मौझ्जी 
पिशडग्या मौञ्ज्या युज्यत इति पिंशद्धमौञ्जीयुके तम्‌। 'सत्सूद्धि षहवत्यादिना क्किप_ 
“स्त्रियाः पु वत्‌--” इति पिशद्धशब्दस्य पुवद्धावः | भ्रजु नच्छवि धवलकान्तिम्‌ 
वलक्षो; घवलो5ज्जु न: इत्यमरः । अग्जनद्य त्यअ्जनवर्ण एणाजिन कृष्णमृगचर्म 
वसानमाच्छादयन्तम्‌ | 'वस आच्छादने” इति घातो; शानच्‌ | सुवर्णंसूत्र रु कनक- 
मेखलया आकलित बद्धमधराम्बरमन्तरीयं यस्यास्ता शितिवाससो नौलाम्ब॑रध्य 
तनु विडम्बयन्तम्‌ | अनुकुर्वाणमित्यथें: । श्रार्थीयमुपभा || । 


व्याकरशु--- 


पिशज्भजमौञ्जी युजम्‌ -+ मुझ़रय विकार इंति मौञ्जी (मुझजन-अरण  स्त्रियाम), 
पिशड़ी पिड्धलवर्शा चासौ मौञ्जी च पिशज्ध० (कर्मंधा०), तया युज्यते 
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इति पिशज्धमौज्ीयक (पिशद्धमौज्जी--यज --क्किप. कतंरि) (उप० तत्पु०), 
सम । (यहाँ 'स्त्रिया: पुवदू भाषितपु स्क्रादवूड समानाधिकरणो स्त्रियामप्रणी- 
प्रियादिषु/! इस नियम से पिशड्भधमौज्ञी पद मे पिशड्भी को पुस्त्व रूप 
मिला है | 


श्रज्भु नच्छविम्‌ -+ अजु ना (घवला) छवियंत्य (ब० ब्री०), तम्‌ । 

वसानम्‌ -- वस-+- शानच कतेरि, तम्‌ | 

एणाजिनम्‌ 5 ए णस्प (मृगस्य) अजिनम्‌ (ष० तत्पु०), तत्‌ । 

सुवर्रासूत्राकलितापराम्बराम्‌ -> सुवर्रास्य सूत्रम्‌ सुवर्शासूत्रम (ष० तत्पु०), 
अघरम्‌ ग्रधोध तम्‌) भ्रम्बरम्‌ अधराम्बरम्‌ (कर्म० समास)। सुवर्णंसूत्रेण आक- 
लितम्‌ (आ--कल-- णिच्‌ (स्वार्थ)--क्त (कर्मरिं) इति सुबरण० (तृतीया 
तत्पु ०) । सुवर्णासूत्र कलितम्‌ अधराम्बर यस्या; सा (ब० ब्री०), ताम्‌ । 

विडम्बय न्तम्‌ न्‍+ वि-+-डम्ब--णिच (स्वार्थ )- शत (कतंरि) विडम्ब- 
यन्‌, तम्‌ । क्‍ 

शितिवाससः > शिति (मेचकरम) वासः (वस्त्र) यस्य से शितिवासाः 
(ब० ब्रौ०), तस्य बलदेवस्येत्यथ: | 

कीष: -- 

पिशज्भअ“कडारः कपिल: पिज्ञपिशज्ञौ कद्र पिड्धलौ? इत्यमरः । 

अजु न---अवदातः सितो गौरो वलक्षों धवलोडज्ु त।ः--अमरः 

शिती--शिती घवलमेचकौ--ग्रमर; 


अलकार-- यहाँ अनुगप्रास तथा उपमा अलक्कार है। ऐसी उपमा 
आर्थी कही जातो हे--श्रार्थी तुल्यस्रमानादास्तुल्याथें। यत्र वा वतिः--- 
सा० द० | 


यहाँ उपमेय (नारद) पुल्लिंड्र तथा उपमान (बलदेवतनु) स्त्रीलिड्र है। 
इसे साहित्य के अचार्यो ने अलड्ार का भमग्नप्रक्रम नामक दोष 
कहा है - 


( २७ ) 


अ्स्याम्‌ (उपमायाम्‌) एवोपमानोपसेययोलिंड्रवचनभेदस्यथ कालपुरुषविध्या- 
दिभेदस्य च भग्नप्रक्रमत्वम्‌ (सा० द०, सप्तम: परिच्छेदः) | 


भावाथ--मौझ्ञ या मेखललया समन्विता क्ृष्णसारमभृगाणिनं परिदधानों 
गौरवरणों मुनिः सुवर्शमेखलया बद्ध नीलाम्बरं धारयतो धवलवपुषो बलदेवस्य 
शोभा दधो । 
बिहंगराजाड्ररुहै रिगायतैहिरिण्मयोर्वीरहवल्लितन्तुसिः । 
कतोपबीत हिम्शुभ्रमुन्चकैधेन घनान्ते तड़ितां गणैरिव ॥७॥ 


अन्बय--- 


विहड्गराजाजूरुहैः इव आयतेः हिरण्मयोर्वीरहवल्लितन्तुभि: कृतोपवीत, 
हिमशुशञ्र,, (अतएवं) घनान्ते तडिता गण: (उपलक्षितम) उच्चकैः घनमिव: 
(स्थितम्‌ अ्रमु नारद इत्यबोधि)। 


अथः- 

गरुड के रोमों की भाति लम्बे, सुनहली भूमि में ,उत्पन्न होने वाली लताओ 
के वने हुए (सुनहले) यज्ञोपवीत वाले एवं बफे के समान गौर वर्ण वाले अ्रतएव 
विजलियों के समह से युक्त शरत्कालीन उन्‍नत मेघ के समान लगते हुए (उन्हें 
नारद जान लिया)। 

हिप्पणो;--नारद जी का यज्ञोपवीत सुनहले रंग का था झ्ौौर वे स्वयं 
हिम के समान गौर थे तथा झ्ाकाश में ऊंचे स्थित थे। अतः कवि ने उनको 
उपमा शरत्काल के उस विद्युक्त मेष से दी है, जो जलहीन होने के कारण 
इवेत और उन्‍तत होता है । (वर्षा के मेघ जलभार से नीचे लटक आते हैं और 
कोले होते है। ) 

सब झूषा-- 

विहगेति । । पुनः । विहगराजाक्षरुहैरिंव गरुत्मल्लोमतुल्यरायतैर्दीयः । 
हिरण्यस्य विकारों हिरण्मयी। दाण्डिनायन--! इत्यादि नामयदटि यलोप- 


( रे८ ) 


निपातः । तस्यामुर्व्या रुहा रूढाः | इगुपघलक्षणः कप्रत्ययः | तासावललीना तन्‍्तु- 
भिस्तत्त ल्येः सूक्ष्मावयवें: । उपादानगुणात्‌ । हिरण्मय: कृतोपबीत शोभार्थ 
कल्पितयज्ञसूत्र स्वया हिमशुभ्रम्‌ | अ्रतएव घनान्ते शरदि तडिता गणोरुपलक्षितम्‌ | 
'तडित्सौदामनी विद्य तू” इत्यमरः। उच्च रेवोच्चकैरुत्तनतघनं मेघमिव स्थितम्‌ |) 


ठउयाकरणा[-- 


विहज्भराजाडुरुहैः >विहायसा गच्छन्ति इति (विहायस्‌ +गम्‌-+-खच 
कतंरि) विहद्भा: (उपण्तत्पु ०), श्र गेषु रोहन्ति इति शअ्रद्धरुह्म।अ ग + रह +क 
कतंरि। उप० तत्पु० | विह॒गाना राजा इति विह गराजः (विहग-- राजन +-ट्च) 
ष० तत्पु० । तस्य श्र गरुह्ाः, तेः (यह तृतीयान्त पद कृतोपवीतं में 'कृत” का करण 
है। ) 

आयतै.--भा-+-यम्‌ + क्त (क्तेरि) झ्रायता', तेः । 

द्रिण्मयोर्वीरुहवल्लित-तुभि +-- हिरण्यस्थ विकार; इति हिरण्मयो 
(हिरण्य + मयद्‌ स्त्रियाम्‌, हिरण्मयी चासो उर्वी चेति हिरण्मयोर्वी (कमंथा०)। 
तस्या रोहन्ति इति हिरण्मयीरवीरुह: (हिरण्मयोवों +-रुह +क कतेरि स्रिशम) 
उप० तत्पु० । ताहइश्यः वल्लबः (कमंघा०)। तासा तन्‍्तव, (ष० तत्पु०), ते; । 

कृतापवातम--(उप-++वि-+-इ-+-क्त कर्तोर ) उपवीतम्‌ । कइतम्‌ 
उपवीतं यस्य सः (बहु० ब्रो०), तम्‌ । 

हिमशुश्रम---हिममिव झुश्नः हिमशुभ्र, (उपसानकर्म धा० ),तम्‌ । 

घनान्ते--घनस्य अन्त; घनान्त,, (ष० तत्यु०) , तस्मिन्‌ | अथवा घनाना- 
मन्त: घनान्तः (ष० तत्पु० ) सः अस्ति अस्मिन्‌ू इति घनान्तः (घनान्त--अच् 
मत्वथं ), तस्मिन्‌ । 

कोषः-- 

“बल्ली तु ब्रततिलंता--(अमर;) । “तडित्सौदामिनी- 

विद्य बअलताञचला चपला अरपि (अ्मर*) | 

“उपबीत यज्ञसूत्र प्रोद्ड ते दक्षिण करे?--(भ्रमर) । 


( २६ ) 


अलड्लार--उपमालझ्/ार । (नारद का यशोपवीत स्वशिम- भूमि पर उगने 
वाली अतएवं स्वरणंवर्ं की लता के तन्तुओ से निर्मित या और उसका विस्तार 
बताने के लिये ही गहड के विशाल प खो को उपमान के रूप मे रक्‍्खा गया है । 


भावाथः--शश्वरणों देवषिहमवर्णंसूत्र निंमित यज्ञोपवीत दधानः तडिल्ले- 
खालाडझ्छितः दरदूघत इव रराज | 
निसर्गचित्रोज्जदल सृह्मपक््मणा लसद्विसच्छेद्सिताज्लसज्ञिना । 
चकासत चारुचमूरुचमंणा कुथेन नागेन्द्रमिवेन्द्रवाहनम्‌ | | ८।। 
अन्वय---मिसग चिभरीज्ज्वलसक्ष्मपक्ष्मणा, लसहद्विसच्छेदर्सित्ताद्स्विना 
चारुचम्‌रुचमंणा कुयेन इन्द्रवाहन नागेन्द्रमिव चकासतम्‌ (अमु नारद इत्यबोधि)। 
अथः - स्वभाव से ही चितकबरे और उज्ज्वल (चटकीले) सूक्ष्म रोमो से 
युक्त; सुशोभित मृणाल के खण्ड की भाति गौर शरीर पर पड़े हुए सुन्दर मृग- 
चरम के भूल से इन्द्र के वाहन ऐरावत की भाँति शोभित होते हुए (उन्हें नारद 
ज़्नन लिया) | 
सब छूषा-- 
निम्नगेंति ॥-पुनः निसर्गात्स्वभावादेव चित्राणि शाब लान्युज्ज्वलानि भास्व- 
राशि लोमानि यस्य तेन । लसन्यो विसच्छेदों मृणालखण्डः । 'छिदः खण्डेउस्त्रि- 
याम इति त्रिकाण्डशेषः | तद्॒त्सितेडडगे वपुषि सज्निना सक्त न चारुणा मनोह- 
रेण चमरुचमंणा मृगत्वचा कृथेन पृष्ठास्तरणेन | प्रवेण्यास्तरण वर्ण: परिस- 
तोम; कुथो हयो: इत्यमरः। इन्द्रवाहनं नागेन्द्रमैरतवतमिव चकासत॑ शोभमा- 
नम इन्द्रस्य वाहनमिति स्वस्वामिभावमात्रस्य विवक्षितत्वात्‌ू वाहनमाहितात' 
इति न णत्वम्‌ । यथाह वामनः - निन्द्रवाहनशब्दे शत्वमाहितत्वस्याविवक्षित- 
त्वात्‌ इति | चक्रासतेः शततरि “नाम्यस्ताच्छतु: इति नुमभावः। 'जक्षित्यादय: 
षट! इत्यभ्यस्तसज्ञा ॥ 
व्याकरण , 
विसर्गचित्रोज्ज्बलसुक््मपरमस्था-चित्रास्खि च उज्ज्वल्मनि चेति चित्रो- 


( ३० ) 


ज्ज्वलानि (कमंधा०), चित्रोज्ज्वलानि च तानि सुक्ष्माणि चेति चित्रो० (कर्मंधा०) 
ताहशानि पक्ष्माणिण यस्य तत्‌ (ब० ब्री०), तेन 


' लखदूविसच्छेद्सिताइसज्लिना--विसस्थ छेदः (ष० तत्यु०), लसन्‌ 
(लसू --शतृ कतंरि) विसच्छेदः इति लसड्विसच्छेदः (कमंधा०), स इब सितम्‌ 
(उपमान कमं०) । ताहशम भ्रद्धम (कर्मंघा०), तस्थ सद्भी (ष० तत्पु० ), 
तेन । 

चकासतमू--चकास्‌ (अदादि)-+-शतू करत २,+तम्‌ | “जक्षित्यादयः षद? 
(६।१६) नियम से चकास्‌ भी अभ्यस्त-सज्ञक हो जाती है, अ्रतः “नाभ्यस्ताच्छतु:”” 
(७|१|७८) नियम से इसमे होने वाले शतृ को नुम्‌ नहीं हुझ्ना । 

चारुचमूरूचमेणा-- चमूरोइ्चमे (ष० तत्पु०)। चारु चमुरुचमं 
(क्रमंधा०), तेन । 

इ"द्रवाहनमू--इच्धस्य वाहनम्‌ [ष० तत्पु०) यहाँ “बाहनमाहितात्‌” 
(८४|८) नियम से वाहन के न को, पूव॑ंपद इन्द्र मे र के होते हुये भी, खत्व 
नही हुआ क्यो कि यहाँ इन्द्र केवल ऐरावत के स्वामी के नाते प्रयुक्त हुये है, . 
सवार के रूप में नहीं | यहाँ इद्ध में आहितत्व [सवारी.| विवक्षित 
नही हे । 

को५ः-- 

“स्वरूपं च स्वभाव” [अमर] 

“'पक्ष्माक्षिलोम्ति किल्लल्के तन्‍्त्वाद्य शेउप्यणीयसि -[ अमर, ] 

मृणाल विसम्‌? [अमर.| , 

. अलक्लार--यहाँ अनुृप्रास एव उपमा अलकार है। 

भावाथः--देवषे नरिदस्य धवलवरों उज्ञे उत्तरीयस्थाने विचित्रवर्णा चसूरू- 
/ मृगचर्म बद्मू आसीत्‌ येव स मुनि: पृष्ठास्तरणाइत ऐरावत इव रेजे । 
अजसमास्फालि तवलल्‍लकोीगु णक्षतोज्ज्व लाइगुष्ठनखांशुसिन्नया । 
पुरः प्रवालेरिव पूरिताधेया बिभान्तमच्छस्फटिकाक्षमालयों ॥६॥| 

अन्वय-- अज सम्‌ आस्फालितवल्लकीगुराक्षतोज्ज्लाइगुष्ठनखाशुभिन्न- 


ड़ 


५ हे ) 
या, (अतएव) पुर; प्रवालेः पूरिताधंया इव अच्छस्फटिकाक्षमालया विभान्तम्‌, 
(अ्रमु नारद इत्यबोधि)। 

“ अथर--बीणा के सतत बजाए गये तारो की रगड से (लाल पड़े हुए) 
श्र गृठे के नख की उज्ज्वल (लाल) किरणो से मिश्रित होने के कारण अगले 
आधे भाग में मानो, मृ गो से पूरित (युक्त) स्वच्छ स्फटिक की माला से सुशो- 
भित (उन्हे नारद जान लिया) 

सर्वेक्ुघा-- 

अजख मति ॥ पुनरजस्र प्राचुयेंगास्फालिवास्ताडंता: । सौष्ठवपरीक्षाथ, 
न्युब्जाड़ ष्ठेत तन्त्रीताडन प्रतिद्धमु | तेष। वल्नकी गुणाना वीणातन्त्रीणा क्षतेत 
सघषेणेनोज्ज्वलैरड ष्ठसखाशुभिभिन्तया सिश्रया | तद्गागरक्तयेत्यथं: अतएवं पुरः 
पुरोभागे प्रवालेबिंद्र मै. | “““-अ्रथ विद्रमः पु सि प्रवाल पु नपु सकम्‌! इत्यमरः । 
प्रिताधंयेव स्थितया अ्रच्छस्करटिकाना मालवा | जयमालवेत्य थे: । अच्छो 
भल्लूके स्फटिके3मलेउडच्छाभिमुसे उव्ययम! इति हेमचन्द्र: | तथा प्रसिद्धस्फटिक- 
ग्रहगाहषेमोक्षार्थित्त व्यज्यते । 'स्फटिको मोक्षदः परम इति मोक्षाथिना 
स्फटिकाक्षमालाभिधानात्‌ू । विभान्त भासमानम्‌ । भातेः शतृप्रत्ययः । अत्र 
नखाशुभिन्‍नयेति स्वगुण त्यागेनान्यगुणस्वीकारलक्षशस्तद्गुणालकार उक्तः 
तद्गुणः स्वगुण॒त्यागात्‌” इति ॥ 

व्याकर्‌ णु-- 

अजलम्‌ + न. जस्यति मुश्धति (नअ_--जस--कर्तरि) । 

आस्फालितवल्ल की गुणक्षतोज्ज्वेलाइगुष्ठन खांशु पिन्‍न य[-वल्‍्लक्या- 
गुणा | वल्‍लकीगुशा; (ष० तत्प ०) । अड्गुष्ठस्य नख; ऋडशुष्टतख; (ष० तत्पु०; 
आस्फालिता; (पग्रा+स्फाल्‌--णिच्‌--क्त कमंरि,/ वश्लकीगुणाः इति आस्फा- 
लितवल्लकीगुणाः (कमंघारय०), तेषा क्षतम्‌ (ष० तत्पु ०), तेन उज्ज्वनड(तृ० 
तत्यु०) । स चासौ अद्भ ष्ठससइ्च (कर्मंधा०)। तस्य श्र शवः (ष० तत्यु०), तेः 
भिन्‍ना (तृ० तत्पु ०), तया | 

पूरितादेय[--पूरितम ; (पुर णिच्‌+कत कर्म रिंग) भद्धमू यस्याः 
सा परितार्धा (बहु० ब्री०), तया | 


|; 


( ३२ ) 


चिभान्तमू--वि + भ!+-शतू, तम्‌ । 

अच्छुस्फटिकाक्षुमाल या--अक्षाणा माला इति अक्षमाला (ष० तत्पु०) 
अच्छा; स्फटिका; इति भ्रच्छस्फटिकाः (कर्मंघारय), तेषाम्‌ अ्रक्षमाला इति अच्छ- 
स्फटिकाक्षमाला (ष० तत्पु०), तया। 

कोषः-- 
“जित्यानवरताजस्रमपि' “--श्रमरः । 
“दीण तु वल्‍लकी' --अमरः | 
“शुरा ज्यासूचतन्तुषु रज्जो --हैमः | 

अल छू र--यहा मल्लिनाथ के अनुसार स्फटिक की माला अपने घवल 
बरां का त्याग कर नख को रक्ताभ किररफो से रक्त गुणा स्वीकार करती है, 
अतःतद्गुण” नामक श्रर्थालद्धार है (तद्गुणः स्वगुरात्यागादत्युत्कृष्टगुणाग्रहः 
--सा० दप रा) । किन्‍्तु माला अपना पर गुण त्याग नहीं करती। श्रतः 
सद्गुण की अपेक्षा उत्प्रेक्षा अधिक स्पष्ट प्रतीत होती है । 

भावार्थ.-- तारदर्य करे शोभमाना धवलस्फटिकग्रुटिकाविनिर्मितजय- 
माला तस्य सतततन्त्रीसघषेणेन गाढारुणाया प्रडगुष्ठनखप्र भया प्रवालपृ रितार्दधा 
इव बसों । ह 
रण॒द्भिराघट्ननया नभस्व॒तः प्रथग्विभिन्नश्र्‌ तिमण्डलै: स्वरेः । 
स्फुटीभवद्‌आमविशेषमूच्छ नामवेक्षमाण महतीं मृहुमु हुः ॥१०। 

अन्वय--तभस्वतः आधघदटुनया पृथक रणड्िः विभिन्‍नश्रुतिमण्डलेः स्वरैः 
स्फुटीभवद्ग्रामविशेषमुचछना महती मुहुमु हुः -अवक्षमाणम्‌ (अमर नारद इत्य- 


बोधि) । 
अथ--वायु के श्राधात से पृथक्‌ निकलने वाले (बजने वाले--अक्षराथं) 


व्यवस्थित (नियत) श्र्‌ तिसमूहो से युक्त स्वरो के द्वारा स्पष्ट फूटते (निकलत ) 
हुए विशिष्ट स्वर- सघातो और उनके प्राद्रोहावरोहो (लय) वाली श्रपनी महती 
नामक वीशा को बार २ देखते हुए (उन्हें नारद जान लिया) | 


( हे३ ) 


टिप्पणी --स्वरो के आरम्भ में होते वाले उन (स्वरो) के पूर्वाज्ञ-भूत शब्द- 
विशेष को“श्र्‌ ति! कहते है जैसा कि मल्लिनाथ ने अपनी स्वद्धूषा मे श्र तिर्नाम 
स्वरास्म्मकावयवः दाब्दविशेष:कहकर स्पष्ट किया है | स्वरो के सघात को 
सगीत शास्त्र की भाषा से ग्राम' कहते है और ये ग्राम षड़ज, मध्यम तथा 
गान्थार के भेद से तीन प्रकार के होते है । ग्राम' का लक्षण तथा उसके तीनो 
क्षेद नीचे सबंडूघता मे दिए गए है । स्व॒रों के आरोहावरोह या चढाव-उतार को 
“मच्छेना' कहते है! एक ध्राम' में सात मच्छेनाये होती है। इस प्रकार तीनो 
“ज्रामों! मे कुल २१ मूछनायें होती है । 

रणड्धिरिति--पुनः नभस्वतो वायोराघटुनया भ्राषातेन पृथगसकीर्शां रणाख्द्ि- 
ध्वेनाशद्धि:। अनुरण नोत्पद्यमाने रित्यथ: | श्र त्यारब्धमनुरणा न स्वरः इति लक्षणात्‌, 
तद्क्त रत्ञाकरे---श्र्‌ त्यनन्तरभावी यः स्निग्वो>नुरण नात्मकः । स्वतो रज्जयति 
श्रोतुश्चित्त स स्वर उच्यते ।' इति। श्र्‌ तिर्नाम स्वरार+भ कावयवः शब्दविशेषः । 
तदुक्तम्‌ू-- प्रथमश्रवणाच्छब्द: अयते हस्वमात्रकः। स श्रूत्तिः सपरिज्ञ या 
स्व॒रावयवलक्षणा || इति । विभिन्‍तानि प्रतिनियतसख्यया व्यवस्थितानि 
श्र्‌ तोना मण्डलानि समूहा ग्रेषा तैविंभिन्‍नश्र्‌ तिमण्डलैः । श्र्‌ तिसख्यानियमहच 
'दर्शित:-“चतुश्चतुद्चतुश्चेव पड्जमध्यमपश्चमाः । ढ़ 6 निषादगान्धारों त्रिस्त्रिऋ"- 
षभ बैवतो ।)' पड़जादयः सप्तोक्तलक्षणा:। तदुत्तमू--श्रूतिभ्यः स्थुः स्वरा: 
घड़जपभगास्थारमध्यमाः । पशञ्चममो घैवतदचाथ निषाद इति सष्त ते। तेषा 
संज्ञा: सरिगमपधनीत्यपरा मताः ॥ इति । ते; स्त्ररै; स्फुटीभवन्त्यों ग्रामविशेषारां 
प्रदूजाद्यपरनामकाना स्व॒ससघातभेदाना त्रयाणा मच्छेताः स्वरारोहक़ मभेदा 
यस्या ता महली महतीनाम्नी निजवी णाम्‌ 'विध्त्रावसोस्तु बहती तुम्बुसेस्तु कला- 
बती । महंलीं नारदस्य स्यात्सरस्वत्यास्तु कच्छपी ॥ इति बैजयन्ती । मुहुम हुर- 
वेक्षमाणम । तन्त्रीयोजनाभेदलक्षशमहिम्ना पुरुषप्रय॑त्नमन्तरेणेवाविसंवारद ध्वत- 
तीति कौतुकादनुसदधानमित्यर्थः । अथ श्र मलक्षणम-- यथा कुठ्ठम्बिनः सर्वे 
प्येकौभूता भवन्ति हि। तथा स्व॒राणा सदोहो ग्राम इत्यभिधीयते ॥ षड्जग्नामो 
भवेदादौ मध्यमग्राम एवं च। गान्धारग्राम इत्येतद्ग्रमत्रयमुदाहतर । | इति ॥ 

दबे 


( रे४ / 


तथा---नन्द्यावर्तोउथ जीमुतः सुभद्रो ग्रामकास्त्रय:ः । षड़जमध्यमगान्धारास्त्रयाणा 
जन्महेतवः | इति । मृच्छेतालक्षण च--क्रमात्यराणां सप्तानामारोहरचावरो- 
हराम | सा मच्छेत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सस्त च। ।” ग्रामत्रयेडपि प्रत्येक सप्त 
सप्त मुच्छेना इत्येकविशतिम्र्छता भवन्ति । तत्रेह नामानि तु “नानपेक्षितमुच्यत” 


इति प्रतिज्ञाभद्ञभयान्त लिख्यन्त इति सवंमवदातम्‌ | अन्न पु व्यापारमन्तरेण स्वरा- 
द्याविभावोकक्‍त्या को5पि लोकातिक्रन्तो5यं शिल्पसौष्ठवातिशयो वीणाययाः प्रतोयते | 


तेन सह स्वतः प्रसिद्धाविशयस्याभदेनाध्यवसितत्वात्तन्मूला शयोक्तिरलंकार:;। सा 
च महत्याः पु व्यापार बिना मृच्छव्यसबन्धेडपि सबन्धाभिधानादसंबन्धे संबन्ध- 
हूपतया प्‌ व्यापाराल्यरूपकारणं विनापि मूच्छंनादिकार्योत्पचिद्योतनाद्विभावना 
व्यज्यत इत्यलकारध्वनिरिति संक्षेप: | 


व्याकरणु-- 


रणद्धिः--रण्‌--शतृ (क्तरि), रणन्तः, ते : 

आधट्टनया--ञ्रा +- घट्ट + सिच्‌(स्वार्थ)--युच्‌ (भावे) भ्राघटूना, तया 

नभस्व॒तः--नभः अल्ति पअ्रस्य इति नभस्वत्‌ (नभस्‌--मतुप_) (यहाँ 
,तसौ मत्वथ” नियम से नभस्‌ का “सू मत्वथे प्रत्यय के रहने पर पद न हुआ ।' 
श्रतः इस 'स्‌! को कोई सन्धि-विकार नही हुआ । ) 

विभिन्नश्र्‌ तिमण्डलैः--अ्र्‌,तीना मण्डलानि श्रृ तिमण्डलानि(ष० तल्थु०), 
विभिन्नानि श्र्‌ तिमण्डलानि येषा ते (ब० ब्री०), तेः | 

स्फुटीमव दुप्ामविशेषमूच्छेनाम्‌-- प्रामाणां विशेषाः ग्रामविशेषा: (घ० 
तत्पु०), तेषों मूच्छेताः (षघ० तत्पु०)। अस्फुदाः स्फुटाः सम्पद्यमाना भवन्त्य 
, फुटीअवन्त्यः (स्फुद+च्वि+-भु+नझतृ--डीप ) (गति तत्पु०) | स्फुटीभवन्त्य 
ग्रामविशेषम्‌ छंताः यस्या सा (बहु०), ताम । 

अवेक्षमाण स--अव --ईक्ष + शानच (कर्तरि), तम्‌ | 
कोप--- 


नभस्वद्‌वातपवनपवामभानप्रभव्जनता: अमर ; 


( ३५ ) 
अल कार-- 


यहाँ वीणामे बिना किसी व्यक्ति के प्रयत्न किये ही स्व॒रो की व्यक्त ध्वनि 
हो रही है, जिससे उसका अ्रतिशय (वेशिष्थ्थ) *य्योतित होता है । श्रतः इसे 
असम्बन्ध में सम्बन्ध रूप अ्रतिशयोक्ति भर्थालड्भार कहा जायगा क्योकि 
मूच्छेनाओों का जो सम्बन्ध महती नामक वीणा के साथ कहा गया है, वह वास्तव 
मे किसी व्यक्ति-विशेष के प्रयत्न के बिना वहाँ है नही । फिर इस अ्रतिशयोक्ति 
से विभावना नामक एक श्रन्य अलझ्भार भी व्यज्जित होता है, क्योकि यहाँ किसी 
व्यक्ति-विशेष के प्रयत्न रूप कारण के बिना हीं मर्छता-रूप कार्य होता है | 
इस प्रकार यहाँ प्रलद्भार से भ्रलद्भार की ध्वनि (व्यञ्जना) होती हैं। 


सस्कृताथे ४-- 


अवतरति देवर्षों तस्य महतीनाम्न्याँ वौशाया वायोराघातादू विभिन्‍नाः 
स्वरा युगपदेव सझ्भाताः । ते स्वरा भ्रपि गतिवेगवशाद्‌ आरोहावरोहक्रमेरीव 
स्वनन्तः षड्जमध्यमगान्धाराणां ग्रामाणा म्‌च्छंना प्रकदीचक्र; | मुनिरपि ततः 
सकौतुकात्‌ ता महतीमवेक्षत । 


निवेत्य सो5नुत्रजतः कृतानतीनतीन्द्रियज्ञाननिधिन भःसद्‌ः । 
समासदत्सादित दैत्यसंपदः पदं महेन्द्रालयचारु चक्रिणः ॥ ११॥ 


| 


अन्वय--- 


प्रतीन्द्रियज्ञाननिधिः सः श्रनुक्रजतः कृतानतीन्‌ नभः सदः निवरत्य सादितदैत्य- 
सम्पदः चक्रिण महेन्द्रालयचारु पद समासदत्‌ । 
रे 
अथ--- 


इंद्रियो के द्वारा न जानने योग्य ज्ञान के निधान नारद जी अश्रप॑ने पीछे 
भाते हुए देवताओं को, जो प्रणाम कर चुके थे, लौटा कर दैत्यों का वेभव 


६ (रै६ 9) 


विध्वस करने वाले सुदर्शनचक्रधारी भगवान्‌ कृष्ण के इन्द्रभवनन्पहृश सुन्दर 
स्थान पर झा पहु चे । 


'निव॑त्ये ति ॥ अतीन्द्रिया इन्द्रियम तिक्र ता देशकालस्वरूपा द्विप्रकृष्टार्था . । 
्रत्यादय: क्रान्तायथे द्वितीयया इति समाप्त: । ्िगुप्राप्तापन्नालपृ वंगतिसमसेपु 
परलिड्धताप्रतिषेघो वक्तव्य. इति विशेष्यलिद्डत्वम्‌ । तेषा ज्ञान तस्य निधि: । 
सर्वा्थ॑द्रष्टेत्यर्थ, | कृतानतीन्कृतप्रणामाननुत्रजतोउनुगच्छतः नभस्याकाझें सीदन्ति 
गच्छत्तीति नभः:सद, सरान्‌ । 'सत्सूृद्रिष-' इत्यादिना क्रिप_ । निवत्य प्रतिषिध्य 
स मुनि: सादितदैत्यसपदः सादिताः विध्वस्तोकृता, दैत्याना सपदो थेन तस्य 
चक्रिणः कृष्णुस्य पद स्थान महेन्द्रालयचारु इन्द्रभवनमिव भासमान समासदत्‌ + 
समाइपूर्वात्वदलुधातोलू ड्‌। पुषादि-- इत्यड्‌ । श्रत्र नतीनती पदःपदर्मिति च 
ब्योव्यक्ञनयुग्मयो रसक्ृद" नया छेकानुप्रास, । अन्यत्र तृत्त्यतुप्रास इत्यनयो: 
ससष्टि; | 


कये क रु 


निवत्य -+निर-- बृत्‌-+ शिच्‌ पल्यप_ 

अनुब्रज़ तः-अनु न वृज्‌ + शत्‌ +- तान्‌ 

कृतानतीन्‌ू--भ्रानतिः (आ-+ नम्‌ न क्तिनू भावे) | कृता आन॑तियेंः (ब० 
व०), तान्‌ । 

अतीन्द्रियज्ञान निधिः--इन्द्रियम्‌ अ्रतिक्रान्ताः अतीन्द्रियाः (गर्ति तैत्प ०) | 
तेषा ज्ञानम्‌ (ष० तत्प्‌ ०), तस्थ निधिः (ष०तत्पु०) 

नभः सदः---तभसि सीदन्ति इति नभः सदः (नभस्‌+सद + क्रिप 
कतरि) (उप० दत्प्‌ ०), तान 

समासदत्‌ू-- सम्‌+-आ + सद्‌ + लुड तिप । 

सादितदैत्यसस्पदः--दैत्याना सम्पत्‌ (घ०तत्प्‌ ०), सादिता (सद्‌-- 
शिच्‌ +क्त कमंणि) देत्यसम्पत्‌ येन सः (ब० वी०), तस्थ। 








३७ ) 
महेन्द्राल यचा[रू--महेन्द्रस्य आलयः (घ० तत्पु०), स इव चारु (उपमत- 


कम ०), तत्‌ । 
चक्रिएः---चक्रम्‌ अस्ति श्रस्य इति चक्री [चक्र +इनिः मत्वथें), तस्यथा 


अल ड्वार-- 


यहा नतीनती तथा पदः पदम्‌ में दो दो व्यञ्जनो की एक बार आवृत्ति 
होने से छेकानुप्रास है, अ्न्यत्र वृत्त्यनुप्रास है और इस प्रकार दोनो शब्दालड्टारों 
की “ससृष्टि है । 


भावाथ-- 


त्रिदिवात्‌ श्रन्वागच्छतः देवान्‌ कृतप्रशामान्‌ निवत्यं दिव्यदर्शी देवर्थि 
वँजयन्तोपम श्रीकृष्णभवनम एकाकी एवाजगाम | 


पतत्पतब्ञाश्रतिमस्तपोनिधिः” पुरोउस्य यावन्न भुवि व्यलीयतां 
गिरेन्तडिलवानिव॑ तावदुच्च॒केज॑वेन पीठादुदतिष्ठद्व्युतः। | १२।। 


ह न्जे यू 


पतत्वतज्ञप्रतिमः तपोनिष्निः अस्य पुरः ,भुवि यावत्‌ न व्यज्ञीयत, ताकत 
अच्युतः उच्चकेः गिरे: तडित्वान्‌ इव उच्चकेः आमनात्‌ जवेन उदतिए्ठत्‌ । 


अथ ' 
नीचे आते हुए सूर्य के समान (तेजस्वी) मुनि नारद जी भगवान्‌ कृष्ण के 
सम्मुख पृथ्वी पर भ्रा भी नहौ पाये थे कि वे उन्नत पर्वत से विद्य समय मेंध के 
समान अपने ऊँचे आ्रासन से वेगपूर्वक उठ कर खडे हो गए । जे 
पतदिति ||पृतन्‌ य* पतड्ढः सूर्य: स प्रंतिमोपमान यस्य सः । 'पतड़ौ 
पक्षिसर्यों च! इत्यमरः | तपोनिधिमु'निरस्य हरें पुरो ध्रुव पुरः प्रदेशे याव॑न्‍्न 


( रैझ ) 


व्यलीयत नातिष्ठत्‌ । लीडू गतौ” इति घातोदवादिकात्कतंरि लड़ । तावदच्यृतो 
हरिगिरे: शेलात्‌ | तडितोडस्य सनन्‍्तीति तडित्वान्मेथध इव | “मादपधायाइच 
मतोवो उयवा दिभ्य:? इति मतुपो मकारस्य वकारः। “तसौ मत्वथे”” इति भसन्ञा- 
यामेकसज्ञाधिकारेशापदत्वान्न जरुत्वम्‌ । उच्चकैरुन्नतात्पीठादासनाज्जवेनोद- 
तिष्ठत्‌ । मुनिचरणस्य भुस्पर्णात्म्रागेव स्वयमुत्यितवान्‌ । 'ऊध्व प्राणा हाय त्क्रा- 
मन्ति यून: स्थविर भ्रायति | प्रत्युत्यानाभिवादाभ्या पुनस्तान्प्र तिपद्यते! || इति 
शास्त्रमतुस्मरस्तिति भाव, । “उदोडनृध्वंकर्मेण! इति नियमादिहोध्व॑कर्मरि 
नात्मनेपदम्‌ । पतत्पतद्भ इत्यत्र पतद्भधस्य पतनासभ वादियमभूतोपमेत्याचाय दण्डि- 
प्रभतयों बमणुः । अतएवाप्रसिद्ध स्पोपमानत्वायोगादुत्पे क्षेत्याघुनिकालकारिका: 
सर्वे वर्ण यन्ति । । 


वयाकर रा *७ 
पततृपतद्भश्नतिमः--पतन्‌ (पत्‌ शतृ) चासौ पतज्भजः ( कमंधा० ), 


पतत्पतड्भ: प्रतिमा यस्य सः (बहु० ब्री०) पतत्पतड्॒प्रतिमः । 


तपोनिधि:--निधीयते अ्रश्मिन्तिति निधि; (नि + धा + कि अधि- 
कररी), तपसा निधिः तपोनिधिः (ष्‌० तत्पु०]। 


परस्य---यहाँ पुर' दिगूवाची है तो भी च्ू कि इसमे असि प्रत्यय हुआ 
है (पं +- डि-- असि स्वार्थ) जो अतसर्थ है, भ्रतः 'बष्ड्यतसर्थ प्रत्ययेन! नियम 
से अस्य में षष्ठी ही हुई । 
व्यलीयत--वि+लीड ( गर्त्ययंक दिवादिगणीय घातु )+ लड़ 
(कर्तरि) । 
तडित्वान--तडिदस्ति अस्पेति (तडित्‌ +मतुप्‌) (तसौमत्वर्थ इस सूत्र से 
तडित्‌ के 'त्‌! को कोई सन्धिविकार नही हुआ) । 
उच्चके :---पञ्मम्यन्त अ्व्यय; पीठात्‌” के विशेषण रूप मे प्रयक्त | 
जउदतिष्ठतू--उद्‌ + स्था+-लड्‌ + तिप्‌ । 


( रे£ ) 
कोष :-- 
पत्र! ८ “पतज्ञौ पक्षिसुब्या च” | तडित्वान्‌ 5 “घाराधरो जलघरस्तडि- 


त्वान्‌ वारिदो5म्बुभत्‌” अमरः । अच्युतः >पीताम्बरो5च्युतः शा्ड्ी विष्वकसेनो 
जनाद॑नः इत्यमरः | 


अलक्षार-- 
अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलद्भूतर । विशेष स्वदूषा मे द्रष्टव्य है | 


भावाथे-- 


तेजोराशौ देवधो' नारदे आफाशात्‌ स्वसम्मुखमवतरत्येव तत्स्वागताथ 
भूमौ तस्य पादस्पर्शात्‌ पू्व॑मेव स्वोच्छितादासनात्‌ूवेगेन उत्तिष्ठन्‌ 
पीताम्बरों भगवान्‌ शौरि! उच्छितात्‌ गिरिशिखरात्‌ उद््‌गच्छन्‌ विद्यु न्मयो मेघ 
इव बभो | 


अथ प्रयत्नोन्नमितानमत्फणैध्ध ते क्थंंचित्फणिनां गणैरघः । 
न्‍्येघायिषाताम भिदेवकीसुतं सुतेन धातुश्चरणो भुवस्तले | १३ | 
अऋझन्वय-- 
भ्रथ प्रयत्नोन्नमितानमत्फणों: फरशिनां-गणः अघ: कथश्वित्‌ धृते भ्रुवस्तले 
धातुः सुतेन भ्रभिदेवकीसुत चरखो न्यधायिषाताम्‌ | 
अथे-- 


तदनन्तर ब्रह्मा के पुत्र नारद जो ने पातल में नाग-गणों द्वारा प्रयत्न- 
पू्वंक ऊपर उठाये जाने पर भी नीचे कौ ओर भुकते हुये फणशो पर 
किसी २ प्रकार से धारण किये गये. भूतल पर भगवान्‌ दृष्ण के सम्मुख अपने 
पैर रखे | 


५ ४० ) 


अथेति ॥ अयाच्युताश्युत्यानानन्तर धातुः सुतेन नारदेन प्रयत्नोन्नमितास्तथापि 
मुनिपादन्यासभारादानमन्त्य; फण येषा ते; फणिना गणेरधो5धःप्रदेशे कथ चिद्धृ- 
ते स्थापितें भुवस्तले भूपुष्ठे | अभिदेवकीसुतं देवकीसुतमभि । लक्ष्यीइृत्येत्यर्थ; | 
लक्षणेनाभिप्रती आरभिमुख्ये' इत्यव्ययीभावः | चरणो पादो | पदचद्धिश्वरणो<- 
स्त्रियास्‌! इत्यमरः | न्यधायिषाता निहिती | दधातेः कर्मरि लुड़ | स्थसिचसी--! 
इत्यादिना चिण्वदिटि युक । अन्न फरणाना नमनोन्‍तमनासबन्धेडपि मुनिमौरवाय 


तत्सबन्धाभिधानादतिशयोक्तिभेद: | 
व्याक्ष रणु--- 


प्रयल्लोलमितानम तफणे--प्रयत्तेव उन्नमिता; (उद्‌ +- नम्‌+ खिच 
न के कमेरिण) प्रत्यत्तौन्‍्नमिता: (तु० तत्पु०) । प्रयत्नोन्‍नमिता; भश्रानमन्तः 
(आनमन्त्य,वा) फरणा; येषा ते ( ब० ब्री० 508 ेल्‍ 

फूर्णिनाम--फरणाः सन्ति एषाम इति ( फण +-इनिः (मत्वथे'), तेषाम्‌ | 

न्यधायिषाताम--नि+धा+लुड्‌ आताम्‌ ( कमंरि ) 

अभिदेवकीशुतम--देवक्या: पुतः इति देवकीसुतः (ष० तत्पु ०), देवकी- 
सुतम्‌ भ्रभि अभिदेवकीसुतम्‌ (अव्ययीभाव) । (यहाँ यदि समास न माने तो भी 
पद श्रथवा अ्रथं मे कोई परिवर्तन न होगा | ) 


वातुः--धा--तृच्‌ --( कर्तरि )--षष्ठी एकवचन | 
कोष-- 
फेरणु--स्फटाया तु फणा हयो:??-अ्रमर:। 
धातुः---*धाताब्जयोनिद्र (हिणो विरिश्विः कमलासन:? ”---प्रमरः 
अल र-- 


यद्यपि फणियो के फणो का वस्तुत. नमन, उन्तमन आदि कुछ नहीं' 
होता किन्तु मुनि के गौरव का श्रतिशय व्यक्त करने के लिए कवि ते उसकी 


( ४१ ) 


योजना की है | अश्रत, इसे असम्बन्ध मे सम्बन्ध रूप अ्रतिशयोकति अलडूर 
कहा जायगा | 


९ 
भाव थ:+ 


तदनन्तर विरिश्विसुतो देवषिनारदों भगवतो देवकीसुतस्य पुरतो नागगणोः' 
स्वफरणोधृ ते भूतले चरणौ निदधौ 


तमध्यमध्यादिकयादिपूरुप:ः सपय या साधु स॑ पय पूपुजत्‌ | 
गृहानुपैतु प्रशयादर्भीप्सवो भवन्ति नापुण्यकृतां मनीषिणः ॥ १४) - 
अच्वय--- 

ग्रादिपुरुष: सं, प्रध्य॑ तम्‌ अर्ध्यादिकया सपयेया साधु पर्यंपप्‌ जत्‌। 
मनीषिणः अपुण्यक्रता ग़हान्‌ प्रणयात्‌ उपैतुम्‌ ग्रभीप्सव. न भवसच्ति | 


कु थ्‌--- 


आदि पुरुष उन भगवान्‌ कृष्ण जी ते प ज्य उन नारद जी “की अध्य॑ 
इत्यादि पूजा को सामग्रियों से विधिवत्‌ पुजा की | सन्‍्त जन (अक्षरार्थ- 
बुद्धिमान) प्‌ ण्यही नो के घर प्रेम ,पृ्वक पहचने को इच्छा ( ही ) नहीं 
करते । 
व्प्पणी- 

भाव यह है कि सन्त बडे ही भाग्य से प्राप्त होते है। भ्रतएवं जिन प ण्यवान्‌ 
जनों को वे बिना ब॒लाए ही प्रेमप वेंक दशंन दे, उन्हे उनका आदर-सत्कार 
रना ही चाहिये । 

त़मिति ॥ भझादिपुरुष: पुराणपुरुषः अन्येषामपि हृह्यते! इति वा दीर्घः 
स कृष्णुः | अघ॑ पूजामह तीत्यध्यं;। दण्डादिभ्यो य/ । ते नारदम्‌ | 
अर्घार्थ द्रव्यमध्यंम । पादार्घाभ्या च!ः इति यत्प्रत्ययः | मूल्ये पुूजाविधाबवर्घ., 
'बघटू तु अिष्वध्यमर्घाथ/ इति चामर: । भध्य॑मादिय॑स्पास्तयार्ध्यादिकया | 


( ४२ ) 

_'शेषादिभाषा” इति विकल्पेन कप्प्रत्ययः | सपर्यंथा पूजया | पूजा नमस्थापचिति: 
सपर्थाचाहिणा समा: इत्यमरः | साठ यथा तथा पर्थवृपुजत्‌ । परिपुजितवान्‌ । शो 
चडन्तं कतंव्यम्‌ | युक्त' चैतदित्यर्थान्तर न्यस्यति -- ग्ृहानिति । मनस ईषिणो 
मनीषिरणः सन्त: | पृथोदरादित्वात्साधु: | अअण्यक्षता, पृण्यमक्ृतवताम्‌ । सुकर्म- 
धापमन्त्रपुण्येषु क्रजअ: इति भूते क्विप्‌ | गहान्प्रण॒यादुपेतुम भीप्सव: प्राप्तुमिच्छव; । 
झाप्नोते: सननन्तादुप्रत्यय; । आपून्षप्युधामीत्‌ इतोकार: | न भवन्ति, कितु 
3ण्यक्ृतामेव | अ्रत: कृच्छलम्या; सन्त; पृज्या इत्यथं; | 


व्याकरण --- 


अध्य मू--भर्धम्‌ अरह'ति इति भ्रध्यः (अर -- यत्‌ 'दण्डादिश्यो यत्‌?), 
त्तम्‌ | 


अर्ध्यादिकया--पअर्घाथ॑ द्रब्यम्‌ अध्यम (अघं-- यत्‌---“पादा- 
चन्याश्व? )अध्य'म्‌॒ श्रादियंस्थाः सा ग्रश्यादिका . (पर्ध्यादि-|- कंप्‌ 
““शैषादू विभाषा” 2 ( ब० ब्री० ), तया। 

आदिपूरुष:-- भादिश्चासो पूरुषश्न इत्ति आ्रादिपूरुष: (कर्मंघा०) 

अपूउुजत्‌ --परि--पृज्‌ -- सिच्‌--लुद्तिप । 

उपैतुम--उप-+-भा+इ+-तुमुन्‌ । ह 

अशयात्‌--प्र+- नी +-अच्‌ भावे « प्रणय: » उस्मातू (हेतौ पश्चमी) 

अभीप्सवः--अ्रभि-- भाप -- सन्‌ -- उ (कतरि) (यहाँ भापज्ञप्यधामीत्‌ः 
नियम से आप के आ को ईकार ही जाता है | 

3प्यक्ताम्‌-- पृण्य कृतवन्तः इति पुण्यकृत: (पुष्य-+-कृ--क्विप कर्तरि 

'सूते ) (उपपद तत्पु०)। न उष्यक्ृतः इति अ्रपुष्यक्ृतः ( नत्र तत्पु० ), तेषाम | 

मनीषिण :---ईषन्ते इति ईबिणः ( ईप शणिनिः कतौरि , मनसः ईपिणः 
२ ष० तत्यु० )। यहाँ मनस के असू का लोप पृषोदरादि नियम से होता है । 


( हे ) 


अथवा मनसः ईषा इति मनीषा ( ष० तत्पु० ), साउस्ति एपामिति मनी 
घिणः ( मनीषा इनिः मत्वयथें )। मनस्‌ में अस्‌ का लोप 'शकन्ध्वादिधु पर- 
रूप' वाच्यम्‌ वात्ति क के अनुसार होगा । 

कोष--- 

सपर्या ८ 'पूजानमस्याउपतच्ितिःसपर्याचाहू णाशस मार -अमरः । 


गृह रू गृहाः पुंसि च भुम्न्येव निकाय्यनिलयालया:--प्रमरः । 


मनिषिणः ८ “घीरो मनीषी क्ञः प्राज्षः संख्यावान्‌ पडितः कविः” 
अ्मरः । 


' अलछझूार--यहाँ उत्तराध पृवाध' का हेतु समझ पडता है, अतः काव्यलिग 
अलद्धूार है। 

भाव।थं--पुराणपुरुषो हरिस्त॑ यथाविधि अर्ध्यादिपृवंकम_भश्रपूष जत्‌ । मनी- 
षिणो5पि अपु ण्यशीलाना दुरात्मनामातिथ्य नेव स्वोकुव॑न्ति । 


न यावदेतावुद्पश्यदुत्थितो. जनस्तुषाराखनपव तादिव । 
स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनिश्चिरन्तनस्तावद्भिन्यवीविशत्‌ ॥१५॥ 


अन्चय--यावत्‌ जनः उत्यिती एतो तुषाराब्जनपर्वंती इव न उदपस्यत्‌, 
तावत्‌ चिरन्तनः भुनिः स्वहस्तदत्त श्रासने मुनिम्‌ अभिनन्‍्यवीविशत्‌ | 


अथ---जब तक लोगो ने खड़े हुए, हिम तथा कज्जल के पव॑त के 
समान इन दोनों महापुरुषों को देखा भी नहीं था कि तब तक पुराण मुनि 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अपने हाथ से दिये गये आसन पर नारद भुनि को सम्मुख 
बिठा लिया। 

न यावदिति--उत्थितावेती मुनिकृष्णो जनरतुषारञ्जनयोः परवेताविव 
यावन्नोदपहयन्नोत्य क्षितववान्‌” | तावच्चिरंतनः पुराणों मुनिः क्ृंष्णः पुरा 
किल भगवान्बदरिकारण्ये नारायणावतारेश तपसि स्थितवान्‌” इति - पुराखात्‌ । 
“साय चिरम- इत्यादिसा स्थ॒ प्रत्ययस्तुडागमश्च । स्वहस्तेन दर्त आसने मुर्नि 


ल्‍ै 
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नारदमभिन्यवीविशत्स्वाभिमुखेनोपवेशितवानू । अ्रभिनिषुर्वाद्विशतेण्य न्ताहलहिः 
शिक्षी---! इति चड्‌ ॥। 

व्याकरंण -- 

उत्थितों  उद्‌ +स्था--क्त कतौरि । 

जनः ल्‍ूयहाँ जन शब्द जाति भ्रर्थ *मे प्रयुक्त हुआ है, अतः एक 
वचन होते हुये भी बहुबचन का श्रथं द्योतित करता है । ऐसे स्थल 
पर बहुबचन का भी प्रयोग हो सकता है---“जात्यास्यायाम्‌ एकस्मिन्‌ 
बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ 

तुषाराञ्ञनपवंतों ८ तुषारश्च भ्रव्जनअञ्ञ तुषारञ्जने (इन्द्र) | तयोः पव॑तो 
तुषाराज्जनपर्वतो (ष० तत्यु०) 

स्वहस्तद्त्त ८ स्वः हस्तः स्वहस्तः (क्मंघा०) । तेन दत्तम्‌ स्वहस्तदत्तम 
( तृ० तत्यु० ), तस्मिन्‌ । ह 

आसले > भास्पते प्रस्मिन्निति आसनम्‌ (आस --ल्‍्युट्‌ अधिकरणो), 
तस्मिन्‌ | यहां अभि और निपूर्वक. विश्व धातु के योग मे भी आधार-- 
आासन'--मे सप्तमी ही प्रयुक्त हुई, 'अभिनिविशश्व (१।१।४७) नियम से 
द्वितीया नहीं क्योकि पूवो क्त सूत्र में अभिनिविश्‌! का अर्थ किसी विषय मे 
“साग्रह लगना” लिया गया है,' किन्तु यहाँ अभिनिवश्‌ का प्रयोग सम्मुख 
बेठने के श्र्थ में किया गया है, अत आधार आसन” मे सप्तमी ही रही । 
« अभिन्‍यवीविशत्‌ <ग्रभि--निर्न-विश्‌ +- रिच--लुड तिप॑_। ' 

चिरतनः>चिर भव ईति चिरन्तनः (चिरम्‌--व्यू -चिरम्‌--तुट 
-+ व्यू ) | सायचिर प्राह्म पगेडव्ययेभ्यः स्यूस्थलो तुदु च।! छार।र३, 
नियम से सायम्‌ श्रादि में थ्यू तथा स्यू ल प्रत्यय लगते है और शब्द तथा 
प्रत्यय के बीच में 'त्‌' का आगम हो जाता है | 


अलंकार--यहाँ. उपसभा तथा अतिशयोक्ति अलकारो की 
ससृष्टि है। 
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भायाथे--क्षशमात्रमेव यावद्‌ गौरो सुतिः ह्यामइव हरि: जनेः स्थितौ 


हृष्टावभुताम्‌, तावत्‌ पुराणपुरुषः श्रीकृष्ण, स्व॒हस्तेन कल्पिते आसने नारदसम 
उपवेशयाम!स । 


महामहानोलशिलारुचः परो निषेद्वान्कसकृष स विध्टरे | 
श्रितोदय द्विरभिसाय सुच्चक रचचुरच्चन्द्रमसो3मिरामताम_ ।। १६॥ 


अन्बय--महामहानीलशिलारुच: कसकृष, पुरो उच्चकेः विष्टरे 
निषेदिवान स अश्विसाय श्िितोदयाद्रे, चन्द्रमस” अभिरामताम्‌ 
अचूचुरत । 


अथ--बडे महानील मशि के समान कान्ति वाले कसारि भगवात्त्‌ 
कृष्ण के सम्मुख ऊँचे आसन पर बेठे हुए नारद जी सायकाल में उदयाचल पर 


स्थिर चन्द्रमा की सुन्दरता चुरा रहे थे--च-द्रमा के समान सुशोभित हो 
रहे थे । 


| 


महामहेति ॥ महत्या महानीलशिल्ाया: सिहलद्वीपसभवेन्द्रनीलोत्पलस्य 
गिव रुग्यस्य तस्येत्युपमालकारः । सिंहलस्थाकरोेद्ध ता महानीलास्तु ते स्मृताः 
इति भगवानगस्त्यः | कसकृषा हरे: पुरोडग्र उच्चकेरुनझते विष्टर आसने। 
वुक्षासनयोविष्टर. इति षत्वम्‌ । निषेदिवानुप्रविष्टवान्‌ू । भाषाया सदवसश्र्‌ व: 
इति क्वसु' । स मुनिरभिसाय , सायकालाभिसुखम्‌ । अव्ययीभावसमासः | 
साय कालस्य काष्ण्यात्कृष्णैपमानखम्‌ । श्रित आश्वित उदयाद्विए्दयाचलो येत 
तस्य चन्द्रममोडभिरामता शोभामचूचुरच्च्रो रितवान्‌ । प्राप्तवानित्यथ: | “चुर 
स्तेये! शिक्षि--- इति चड। अन्यस्यान्यधर्मंसबन्धस भवाच्चन्द्रससो डभिराम- 
तामिवॉमिरामताम! इत्यौपम्यप्यवसानादसभवद्धस्तुसबन्धरूपो निदर्शनाभेदः स 
चोक्तोपमयाद्धाद्भधिभावेन सकीयंते || 


व्याकंरण--महा महानी लशिलारुचः-- महातीला चासा शिला च 
इति महानीलशिला (कमंधा०) । महती महानीलशिला इति मह्ामहानीलशिला 
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(कर्मंचा०) । तस्थाः रुक्‌ इव रुक यस्य सः महामहानीलशिलारुक्‌ (ब० ब्री०) ] 
तस्य | 
निषेदिवान्‌ ८ नि -+-सद्‌ + क्वसु“भाषाया' सदवसश्रुवः ३३२।१०८? नियम 
से निष्ठा श्रर्थात्‌ भूत श्र मे ववसु (व्‌) प्रत्यय लगा है । 
कसकृष > कस कृष्टवान्‌ इति कंसकृट्‌ (कस + क्ृष -- क्विप कर्तरिं) उप० 
तत्यु०, तस्य । 
विष्टरे-- विस्तीय्य॑ते इति विष्टरः, | (वि--स्तृ+-श्रप कर्मणि), तस्मिन्‌ | 
यहाँ “वृक्षासनयोविष्टरः ८।३॥६९ ३” नियम से षत्व हुआ | | 
श्रितोद्याद्रेंः 5 उदयस्थ श्रद्धिः इति उदयाद्रिः (ष० तत्प्‌ ०), श्रितः 
उदयाद्विः येन स श्रवितोदयाद्रि। (ब० ब्री०), तस्य। 
अभिसाय म्‌ ८ सायम्‌ प्रभि इति भ्रभिसायम्‌ (अव्ययीभावः) | 
अच्रचुरत्‌ ८ इर्‌-+णिच्‌+लुड तिप_। 
- अभिरासताम्‌ छ भ्रभि- रम॒+घत_करणे (अधिकरणी वा), तस्य भावः 
अ्रभिरामता (अभिराम-+-तल्‌--ठाप_ ), ताम्‌ । ह 
कोंष--विष्टर: ८-८ “विष्टरो. विठषी दर्भ-मुष्ठिः पीठाद्यमासनम्‌”? 
इत्यमरः । 
अलड्लार--यहाँ एक का धर्म दूसरे के साथ सम्बन्धित किया गया है, 
जो स्वय असम्भव है । अतः इसका पर्यवसान उपमा में करना होगा, श्रर्थात्‌ 
चन्द्रमा की शअ्रभिरामता को-सी अभिरामता इत्यादि| इस प्रकार यह 
असम्भवदूवस्तुसस्वन्ध॒ रुप निद्शना अलंकार हुआ। भौर यह 
निदशना अहासहानीलशिलारुचः में कहो हुई उपमा का अछ्ढ है। 
प्रतः यहाँ निद्शना तथा उपसा का सकर माना जायगा |” 


भावाथे - झ्यामकान्तेः श्रीकृष्णस्य सम्मुखे उच्चेरासने उपविष्टो गौरो 
देव्षि: सायंसमये उदयगिरो वर्तमान: (पुर्स---) चन्द्र इब रेजे | 
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विधाय तस्यापचिति ग्रसेदुषः प्रकाममप्रोयलत यज्वनां प्रियः । 
ग्रहीतुमायान्‍परिच यंया मुहुमहानुभावा हि नितान्तमथिन थी हेड 


अन्वय--यज्वना प्रियः प्रसेदुषः तस्य अपचिति विधाय. प्रकाममप्रीयत । 
महानुभावाः श्रार्यान्‌ परिचयेगा मुहुः पग्रहीतु नितान्तम्‌ भ्रथिन; 
(भवन्ति) हि । 
अथ--यज्ञ करने वालो के प्रिय भगवान कृष्ण प्रसबन्नचित्त उन 
नारद जी की पूजा करके शअत्यन्त प्रसन्‍न हुए। महात्मा लोग श्रेष्ठ 
पुरुषों को अपनी सेवा से बार-बार वश मे करने के विशेष इच्छुक 
रहते ही है। 
विधायेति | यज्वानो विधिनेष्टवन्तः | यज्वा तु विधिनेष्टवान्‌! इत्यमर |, 
सुयजोः--? इति यजिधातोंडवनिप_। तेषाँ प्रियों हरिः प्रसेदुष: प्रसन्‍्तस्य + 
'सदे: क्वसु: इत्युक्तम्‌ | तस्य मुनेरपचिति पूजामू। पूजा नमस्यापचिति:? 
इत्यमर: | विधाय विशेषेश सनोवावकायकरम' भिस्तत्परतया क्ृत्वा प्रकाममत्यथें- 
मप्रीयत प्रीतो5भूत्‌ । प्रीयतेदेंवादिकात्कतँरि लड्‌। मुनिपुजायाः प्रीतिहे- 
तुत्वेईर्थान्तरं न्यस्यति--महानुभावा महात्मान श्रार्यान्यूज्यान्परिचयंया मुहुप्र होतु 
वशीकतु'म्‌'ग्रहोडलिटि दौध:” इतीटो दीघे:। नितान्तमथिवोईनि्राषवन्तो हि. 
भवन्ति। भ्र्थनमर्थोउभिलाषः स एषामस्तीति सत्वर्थ इनिन तु शिनिः। 'कदव- 
त्तस्तद्धितवृत्तिबंलीयसी” इति भाष्यात्‌ ॥ 


व्यकरणु--अपचितिम्‌ न्‍* अप- चायु._ (पूजानिशामनयो:)--त्ति न्‌ 
(भावे) हि० एक० | 

प्रसेदुषः - प्र+सद्‌ ++क्वसु षष्ठी एक० | 

अप्रीयत--प्री+लड्‌ त कतंरि । 

यत्वनाम्‌  विधिना  इष्टवन्त इति यज्वान; (यज्‌। डवनिप, भूते 
कतेरि), तेषाम्‌ । “धुयजोड वनिप_ ३।२।१०३” वियम से सु और यज्‌ धातु में 
“भूत! अथ में डवनिप_लगता है | 


( डेंघ ) 


महानुभावा:--महान्‌ अनुभावः (तेज:) येषां ते | 

अर्थिन -८ श्रथं: अ्रस्ति एषाम, इति अर्थिनः (झथथ--इनिः मत्वथे ) | विशेष 
सबंडूपषा में देखिये । न 

कोष--अ्रपचिति -८ श्लोक १४ में सपर्या' का कोष देखिये । 

परिचर्या--वरिवस्यातु शुभूषा परिचर्याप्युपासना इत्यमरः । 

अलक्ार--यहाँ सामान्यरूप उत्तराध॑ के द्वारा विशेषरूप पूर्वाध का 

समर्थन होने से अर्थान्तर्यास अलडूर है। 

भावाथ --प्रसन्‍तमानप्रेस्य नारदस्य पूजा विधाय श्रीकृषष्णोउतितरा 
संन्तुतोप | गहागतानू. सत्पुरुषान्‌ ' पूजयितु महापु रुषाः सदैव 
अभिलषन्ति | 
अशेषती थोपहताः कमण्डलोनिधाय पराखादंषिणाभ्य दीरिताः । 
अघोघविध्वंसविधो पठीयसीन तेन मूर्ध्ना हरिस्ग्रहीदप: ।।१८ ।। 


अन्वय--हरिः भ्रशेषती थॉयहुता: ऋषिणा कमण्डलोः पाणौ निधाय अभ्यु- 
दी रितते।), श्रघौधविध्वंसविधों पटीयसीः श्रपः नतेन मूर्ध्ना श्रग्नहीत्‌ || 

अथ--भगवान्‌ कृष्ण ने समस्त तीथों से लाये गए, देवर्षि द्वारा कमण्डल 
से हाथ में लेकर छिडके गए तथा पापों को विध्वस्त करने में समर्थ जल को 
नत शछिर से ग्रहण किया | 


5०५, शत 


. अशेपे ति || अवेषेभ्यस्तीथे भय उपहुता  आहतात्तथा पाणों निधाय । 
कमण्डलोरुदकपात्रादुद्धत्य पाणो निधायेत्यथं: । क्रियान्तराक्षिप्तक्रियापेक्षया 
कमण्डलोरपादानत्वम्‌ । अश्रस्ती कमण्डलु: कुण्डीः इत्यमरः। ऋषिणाभ्युदीरिता 
भ्राक्षिप्ता भ्तरवाघोधानां पापसमृ हाना विध्वसविधो विनादशकरणी पटीयसी: 
समर्थ॑तराः । पद्ुशब्दादीयसुनि “उगितश्च' इति डींपू | श्रपो जलानि हरिन॑तेत 
मर्भाग्रहीत्स्वीकृतवान्‌ । ग्रहेलु ढः ॥ 

व्याकरण--अशेषतीरथीपहुता+ <- श्रविद्यमान: शेषः एप तानि अशे- 
धारि (ब० ब्री०)। अशेषारि तीर्थानि अशेषतीर्थानि (कर्मंधा०) । तेम्यः 
उपहृताः इति अशेषतीर्थोपह्नत।: (सुप्सुपा), ताः | 


( डं६ ) 


अभ्य दीरिता ऊ भ्रमि- उद--ईर -- णिच्‌ सवा -क्त कमंरि। 
अधोधविध्वस॒विधौ ८ म्धानामू ओघः इति अ्रघौधः (ष० तत्यु ०), तस्य 
विध्वंसः (ष० तत्यु ०), तस्य विधि; अ्रधोधविधष्वसविधि: (ष० तत्पु०), तस्मिन्‌ । 
पदीयेसी -- अ्रतिशयेन पट्व्य; पटीयस्यः (पट्वी--ईयसुनू डोप), वा: 
अग्रहीत्‌ ग्रह + लुड तिप । 
कोप--भोघ ---समृहो निवहव्यूहसन्दोहविसरब्रजाः 
स्तोमौधनिकरनब्नातवारसघातसचया;: ।” अमर; 
मूर्धन्‌ ८ उत्तमाड़' शिरः शीर्ष मूर्धा ना मस्तकोउस्त्रियाम्‌” इत्यमरः 
भावार्थ--देवर्षिं: स्वकीयात्‌ कमण्ड लोः पापविनाशकं तीर्थंजल॑ पाणौ 
निधाय अ्भिमनन्‍तय च तेन हरिम्‌ अ्रभ्यक्षितवान्‌ सो5पि नतमर्धा सन्‌ तज्जलम- 
ग्रहीत्‌ । 
स॑ काख़ूने यत्र मुने रनुज्ञया नवाम्ब॒द्श्यामवधुन्य विक्षत । 
जिगाय जम्बूजनितश्रियः श्रियं सुमेरुशुज्ञस्य तदा तदालनम ॥ १६ 
अन्वय--तदा नवाम्बुददयामवपु: सः मुनेः अ्रनुज्ञया यत्र काने न्‍्यविक्षत, 
तत्‌ आसन जम्बूजनितश्चियः सुमेरुश्युद्धस्य श्विय जिगाय | 
अथ--उस समय नवीन मेथ के समान श्यामशरीर भगवान्‌ क्रृष्ण नारद 
मुनि की अनुमति से जिस सुनहले श्रासन पर बैठे, उस आसन ने जामुन के फलों 
से सुशोभित सुमेशशिखर की शोभा जीत ली। 


स्‌ कांखनेति।] नवाम्बुदश्यामतनु; स हरिमु नेरनुज्ञया काश्वने काग्चनविकारे 
वैकारिकोडप्प्रत्ययः । यत्रासने न्यविक्षतोपविष्टवान्‌ | निपूर्वकविशों लुडि निर्विशः 
इत्यात्मनेपदे'शल इगुपधादनिटः क्सः' । तदासनं तदा ह॒युपवेशनसमये जम्बूर्नील- 
फलविशेषः । जम्बू सुरभिपत्रा च्‌ राजजम्बूम हाफला' इत्यभिधानरत्नमालायाम| 
तथा जनिता श्रोय॑स्थ तत्तथोक्तस्यथ भाषितपु स्कत्ातक्षे पूंवद्धावान्न मभावः 
सुमेरुशु द्वस्य ब्िय॑ जिगाय अभिभावितवानित्यथें:। सन्लिटोजें; इति कुत्वम 
उपमानुप्रासयो! ससुष्टिः (| 

है 


६ #० ) 
व्याकरणु--काझने--काश्चनस्य विकारः इति काश्ननम्‌ (काश्चनन--भर), 
अस्मिन्‌ | 
नवास्बुदस्यासवपु:--अम्बु ददाति इति अम्बुदः (अम्बु--दा--क कतंरि) 
उप० तत्पु ० | तवश्चासों अम्बुदर्चेति नवाम्बुदः (कम धा०) स इव श्याम वपु- 
गस्‍्य सः (ब० ब्री० ) 
न्यविक्षत--नि+विश -+-लुड्‌ त कर्तरि | यहाँ विश धातु, पूर्व मे नि 
उपसर्ग होने के कारण “नेविंशः” नियम से आत्मनेपदी हो गई है। 
जिगाय--जि+-लिट (णल्‌)। विशेष सर्वड्धूषा मे । 


जम्बूजनि तश्रियः-- जम्वुभिजंनिता इति जम्बूजनिता (तृ० तत्पु ०) ताहशी 
भ्रीयंस्य तत्‌ जम्बूजनितश्नि (ब० ब्री०), तस्य | यह सुमेरुश् ड्स्य का विशेषण है 
जो नपुसकलिड् है 


क्रीष--सुमेरु---'मेर ; सुमेरुह मा द्री रत्नसानु: सुरालयः' ” इत्यमर:। 
अलक्कार--यहाँ उपमा तथा भनुप्रास की ससृष्टि है । 


भावाथ--नवजलघरकान्तौ भगवति कृष्णे तस्मिन्‌ स्वरंमये प्रासने समुप- 
विष्टे तदासन श्यामजम्बुसमन्वित सुमेरुश्ुज्भमिव बभौ । 


स॒ तप्तकातस्व॒ रभारवर म्वरः कठो रताराधिपलाब्छनच्छुवि: । 
विद्दियुते वाडवजातवेद्सः शिखाभिराश्त्तिष्ठ इवास्भसां निधिः |२०॥ 


' अन्वय--तप्तकातंस्वरभास्वराम्बरः, कठोरताराधिपलाड्छनच्छवि; स; 
वाडवजातवेदस: शिखाभिः आइिलष्ट: अश्रम्भसा निध्रि; इव विदिद्य ते | 


अथ्थू--तपाये गए सोने के समान चसकते हुए (अर्थात्‌ पीत) वस्त्र वाले एव 
पु चन्द्र के कलक का सी कान्ति'वाले वे भगवान्‌, क्ृष्ण वाडवास्ति की लपटो 
से व्याप्त जलनिधि के समान सुशोभित हुए | 


( ४११ ) 


स तप्तेति ॥ वप्त पुटपाकशोदधित कातंस्वरं सुवर्राम । र्वम' कातृस्वर्र 
जाम्बुनदमष्टापदों इस्त्रियाम! इग्पमरः । तद्द्भास्वर दी प्यमगनमम्बर यस्थ सः | 
पीताम्बर इत्यथ; | कठोरताराधिपस्य पृरोन्दोर्लाब्छनस्य छविरिव छवियंस्य 
स इत्युपमानपूर्वपदो बहुब्नोहिरुत्तरपदलोपश्च । स हरिरवाडवजातवेदसो वाडवाततेः 
/शिखाभिर्ज्वालाभिराहिलष्टो व्याप्तो5म्भसा निधिरिव समुद्र इव विदिद्य ते बभौ ॥। 


व्याकरण--तप्तकातस्व॒रभा स्व॒रा म्बरः---तप्त च तत्‌ कातंस्वर चेति 
तप्तकातेस्परम्‌ (कमंधा०) | तदिव भास्त्ररम्‌ (भास्‌ू-+-वरच कतंरि) इति तप्तका- 
तंस्वरभास्वरम्‌ (उपमान कमंधा०) ताहशम्‌ अश्रम्बर (वस्त्रमित्यथे;) यस्य सः तस- 
कात॑स्वरभास्वराम्बरः (ब०ब्री०)। 


कठोरताराधिपला5छन चछ वि: --ताराणाम्‌ अधिपः ताराधिप; (ष० 
तत्पु ०) । कठोरइचासौ ताराधिपक्च इंति कठोरताराधिप: (करमंधा०)। ततस्य 


लाञ्छनम्‌ (ष० तत्पु०), तरयथ छवि इबं छंवियंस्थ सः कठोरताराधिपल। झछ- 
नच्छविः; (ब० ब्री०) | 


विदिद्य ते “-वि+-ब्यत्‌+लिदू त। 


वाड़वजात बेद्सः---वडवाया भवः बाडवः (वडवा--अरण) । जातेषु 
विद्यते जात वेत्ति इति वा जातवेदाः (जात--विद्‌ +-असुन्‌ कतरि), वाडवों यो 
जातवेदा वाडवजातवेदा; (कमंधा०) | तस्य | (भगुवश्ञी) औवं ते प्पतनी क्रोघाग्नि 


को समुद्र में डाल दिया था जो वहां अभ्रब भी वडवा के ०७४४ ८६ 


जलती हुईं दिखाई पड़ती है, ऐसी जनश्रुति है | ००४०-०५ 


आश्तलिष्ट--- भ्रा-- श्लिष--क्त (कम णि)। 
लिधि+ः--नि+-धा--कि (अधिकरणी) । 





कोष-कातंस्वर--- स्वम कार्तस्वर जास्बूनदमष्टापदो 5स्थियाम् * अमंरः 


( हैरे ) 


कठोर--- 'कठोरो पूर्णाकठिनौ”? हेमः 

लाब्छुन--कलडु।ड्री लाज्छत च चिह्न लक्ष्म च लक्षणम्‌ |” 
अमर; 

वाडव -- ओऔवं स्तु वाडवों बडवानलः” इत्यमर:ः 

जातवबेदा :---/कृपीटयोनिज्वेलनो जातवेदास्ततुनपात्‌” इत्यमरः | 


अलक्लार--यहां उपमा अलद्धार है। 


भावाथे--पीताम्बरघरः ध्यामवर्णो.. हरिरवाडिवान्ने्ज्वालाभिव्यात्तो 
जलनिधिरिव शुशुभे |। 


रथाह्ञपाणेः पठलेन रोचिपामृषित्विषः संवलिता विरेज़िरे । 
चलत्पलाशान्तरगोचरास्तरोस्तुषारमूतं रिव लक्तमशवः ॥२१॥ 


अन्व॑य--रथाड्पाणे; रोचिषा पटनेन सवलिता; ऋषित्विषः नक्त' तरोः 
चलत्पलाशान्तरगोचराः तुषारमूर्तें: अशव इव विरेजिरे। 


.. आअथर--चक्रपाणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी के क न्तिपटल से मिली हुई नारद 
जी की कान्ति, रात मे वृक्षों के हिल॑ते हुए पत्तों के बीच* से दिखाई पडती 
हुई चन्द्रमा की किरणो की भाँति सुशोभित हुई। 


टिप्पणी -+भगवान्‌ की - कान्ति स्यामल तथा नारद' जी की ड्वेत थी । 
अतएवं कवि ने भगवान्‌ को इ्रामल कान्तिशसे मिश्चित नारद्र जी कौ अवेत, 
कान्ति मे रात्रिकाल मे पत्तो की श्यामल छाया से सवलित चन्द्रमा की प्रभा 
की उत्प्रक्षा की है | 


रथाज्ञपाणेरिति ॥ रथांड़ चक्र पाणों यस्य तस्य हरेः । 'प्रहरणाथ भ्यः परे 
” विष्ठोसप्तस्योँ भवतः” इतति पाणेंः परनिपात;। रोचिषा छबीना पठलेन समूहेन 


6 मेरे ) 


संवलिता ऋषित्विषो नक्त रात्रो | सप्तम्यर्थेडव्ययम्‌ । तरोइचलतां:प्लाशाना 
पत्राणामन्तरारि विवराशि गोचर आश्रयों येषा ते, तुषारा मूर्तिय॑स्य तस्येन्दोरं- 
दाव इव विरेजिरे चकाशिरे ॥ 


व्याकरण--रथाड्भपाणे :--रथस्य अड्ध रथाज्ञम (घ० तत्यु ०), रथाज् 
पाणौं यस्यथ स रथाड्॒पाणिः (ब० ब्रो०), तस्य। बहुब्रीहि समास में 
“प्रहरणाथेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यां (वा०)” श्रर्थात्‌ निष्ठा (क्तक्तततु) तथा 
सम्रम्यन्त पद शस्त्रवाचक पद के पश्चात्‌ रक्‍्खे जाते है ।” इस नियम के 
अनुसार यहाँ रथाड्ञ ( चक्र ) के बाद पाणि ( सप्तम्यन्त ) रक्‍्ा गया। |] 


ऋषित्विष : -ऋषे: त्विषः ( ष० तत्पु० ) 

संबेलिता :--सम्‌-+-वल्‌-+-क्ते कम णि--टठाप्‌ । 

विरेजिरे-- वि+रज्‌-- लिटू | 

चलत्पलाशान्तरगोच रा :--गावः ( इन्द्रियाणि ) चरन्ति अ्रस्मिन्निति 
गोचर: (गो+चर--घ अधिकरणे गोचरसश्चरेत्यादिनियमान्निपातनम्‌ ) 
(उप० तत्पु ०), चलन्ति (चल-+-शतू) पलाशानि चलत्‌पलाशानि (कमंधा०) । 
तेषाम_ अन्तराशि चलतूपलाशान्तरारि (ष० तत्यु० ),तान्येव गोचरः येषां ते 
चलत्‌पलाशान्तरगोचरा: (ब० ब्री० )। 

तुषारमूर्ते :--तुषारस्थ मूर्ति: इव सूतियंस्थ स तुषारसूर्तिः (ब० ब्री०), 
तस्य | 

कोष--रथाड्ड ८ चक्र रथाड्रम्‌” -अमरः 

पटल - “छदिनेंत्ररुजो: क्‍लीबं समुहे पटल न ना” अ्मरः 

त्विप -“कान्‍्तो वाचि रुचो त्विट स्त्री? - रभसः 

पत्नाश--पत्र पलाश छद॒न दलं पर्णा छदः पुमान्‌” - अमरः 

तुषा र-- अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहित हिमम्‌”-अमरः 


( ५४ ) 


नक्तम--*अथ दोषा च नक्त च रजनाविति/--अमरः 

अंशवः-- किरणोसमयूखाशुयभस्तिघुणिरश्मय; --अमरः 

अलकार--यहाँ वाच्यीत्पेक्षा प्रलंकार है--“भवेत्‌ सम्भावनोत्प्रेक्षा 
प्रकृतस्य परात्मता | वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथम द्विविधा मता । वाच्येवादि- 
प्रयोगे स्थात्‌ू- साहित्य-द्पंण । 


भावाथ--यथा निश्ि वृक्षपत्रा शामन्तरालमार्गरन्‍्तःप्रविष्टाइचन्द्रकिरणा- 
स्तिमिरसड्भताः सन्‍्तः क्चिच्छुश्रा: क्वचिच्छयामास्वेति राजन्ते तथेव कृष्णस्य 
श्यामेन तेजसा मिलित मुनेधंवल घाम सुतरा शुझ्युभे । 


प्रफुल्ल तापिच छनि मैरभीषुशिः शुभैश्च सुप्तच्छदपांसुपाण्डुभिः । 
परस्परेण चछुरितामलच्छुबी तदैकवंणाविव तो बभूबतुः ॥ २२ ॥ 


अन्वय--तदा छुभेः प्रफुल्लतापिच्छनिभः सप्तत्छदपांसुपाण्डमि सच अ्रभी- 
घुभिः परस्परेण च्छुरितामलच्छवी तौ एकवर्रों इव बभूवतुः।॥ 


अथ :--खिले हुए तमाल पुष्प के समान श्याम तथा सप्तपर्ण (सतवन) के 
पुष्प-पराग के समान पीतगौर माज्शलिक किरणो से परस्पर रड्जजत कान्ति वाले 
भगवान्‌ कृष्ण तथा नारद जी उस समय मानों एक रंग के हो गये | 


प्रफुल्लेति ॥ प्रफुल्लतीति प्रफुल्ल विकसितम_ 'फुल्ल विकसने' इति घातोः 
पचाद्यजन्तम_। फलेनिष्ठायाम_ “अनुपसर्गात्फुल्लक्षीबकृशोल्लाघा:ः इति निपात- 
नात्प्रफुल्लमित्येवेति क्षीरस्वामी | तापिच्छस्य तमालस्य पुष्पं तापिच्छम । फले 
लुक! इति तद्धितलुक । द्विहीन प्रसवे सर्व॑ग_ इति नपुसकत्वम_। “कालस्कन्चस्त- 
माल; स्यात्तापिच्छोडपि! इत्यमरः | तेन सहशेः प्रफुल्लतापिच्छनिभः । नित्यसमा- 
सत्वादस्वपदविग्रहः । अतएंव स्थुरुत्तरपदे त्वमी' इति, निभसकाबनीका व प्रतीका- 
शोपमादयः इत्यमरः । सत्तपर्णों विशालत्वक्शारदों विषमच्छद:” इत्यमरः | 
संख्यादब्दस्य वृत्तिविषये वीप्साथत्वं सप्तपर्णा दिवदित्युक्त भाष्ये | शेष तापिच्छवत्‌ ! 


( ४५ ) 


तस्य पुष्पारित ससच्छदानि तेषां पासुवत्पाण्डमिः शुन्न रभीषुभिरन्योन्यरद्सिभिः 
अभौषु: प्रग्नहे रए्मौ' इति शाइवतः । परस्परेर झुरिते रूषितेउमले छवी अन्यो+ 
न्‍्यकान्ती ययोस्तो । छव्योरभीषुणामवयवावयविभावाड्ड दनिर्देशः। तौ हरि>- 
तारदौ तदैकवर्साविव बभुवतु; | उभयप्रभामेलनादुभयोरपि सर्वाज्जीणों गज्ञा- 
यमुनासगम इवब स्फटिकेन्द्रनीलमणिप्रभामेलनप्रायः कश्चिदेको वर्ण: प्रादुर्बंभुव 
तन्निमित्ता चेयंमनयोरेकवर्णत्वोत्प्रेक्षा ॥ 


व्याकरणम.-प्रफुल्ल तापिच्छनि मैः--अ्रफुल्लति इति प्रफुल्लम (प्र 
फुल्ल--अच्‌ कतरि) (प्रादि तत्यु ०)। (विशेष सर्वड्भूषा में)। प्रफुल्ल॑ च तत्‌ 
तापिच्छ च प्रफुल्लतापिच्छम,. (कम घा०)। तेन सहशाः प्रफुल्लतापिच्छनिभाः 
(अस्वपदविग्नहनित्यसमास) | 
सप्तच्छद्पांसु पाण्डुमिः-सत्च्छदस्य पासवः सत्तच्छदपासव: (घ० तत्पु ०) 
त इव पाण्डवः सप्तच्छदपासुपाण्डवः (उपमान कर्मधा०), तैः | 


छुरितामल च्छुवी--छुरिते(छुर-|-क्त कम खि-+दापू) अमले छवी ययो: 
तौ छुरितामलच्छवी (त्रिपद ब० ब्री०)। 

एकवर्णो--एको वर्णों ययोसस्‍्तौ एकवर्सों (ब० ब्ी०)। 

कोष--तापिच्छ --“कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छो5पीत्यमरः । 


अलंकार--भगवान्‌ की स्यामल कान्ति तथा नारद जी की शुघ्र काच्ति 
के परस्पर मिल जाने से गद्धा-यमुना के सद्भम की भाति दोनो की एक ही सी 
कान्ति प्रतीत होती है। अतः दोनों के एक ही वर्ण की सम्भावना करने से यहाँ 
उत्प्रेक्षा अलडूार है । 


(्‌ जे धर 
भसावाथ --हरेः श्यामत्वम, ऋषेदच शुभ्रत्वमिति रागद्रयम_ परस्पस्सम्मि- 
श्रणैन एकमेव प्रतीयते सम । 


( १६ ) 


युभान्तकालप्रतिसंहतात्मनोी जगन्ति यस्‍्यां सविकासमासत । 
तनी ममुस्तत्र न केटभद्विषस्‍्तपोधनाभ्यागमसंभंवा मुदः ॥ २३ ॥ 


अन्वय--युगान्तकालप्रतिसहृतात्मनः केटभद्विषः यस्‍्याँ तनौ जगन्ति सवि- 
कार्सम_ आसत, तत्र (एवं) तपोधनाभ्यागमस भवा समुद; न ममुः | 


अथ :--प्रलय काल मे सब को अपने मे समेट लेने वाले, कैटभ को मारने 
वाले भगवान्‌ कृष्ण के जिस शरीर में सविस्तार सारे लोक स्थित थे, उसी मे 
नारद मुनि के आगमन से उत्पन्त आनन्द नहीं समा सका | 


यगान्तेति ॥ युगान्तकाले प्रतिसहृतात्मनः श्राःमाप्युपसहता श्रात्मानो 
जीवा येव तस्य केटभद्दिषो हरेय॑स्थां तनोौ जगन्ति सबविकास सविस्तरमासता- 
तिष्ठन्‌ । आस उपवेदने” लड़ । तत्र तनौ देहे तपोबरनाम्यागमेन सभवन्तीति 
संभवाः संभूता: | पचाद्यच । मुद; संतोषा न ममुः। अतिरिच्यन्ते स्मेत्यथं: ॥ 
चतुदंद भुवनभ रणापर्याप्ते वपुषि अन्तर्न भान्तीति कविप्रौढोक्तिसिद्धातिशयेन 
स्वंतःसिद्ध स्याभेदेवाध्यव सितातिशयोक्तिः, सा च मुदामन्तःसबन्धेडप्यस बन्धोक्तया 
संबन्धासंबन्धरूपा | 


युगान्तकाल्ग्रति संहतात्मनः--यु गस्थ अन्तः युगान्‍्तः (ष० तत्पु ०) 
तस्य काल; (समय:) युगान्तकालः (ष० तत्पु ०)। युगान्तकाल प्रतिसहताः 
(प्रति]|- सम_-+ह-+-क्त कम णिए) प्रात्मानः (जीवाः) येन सः युगान्तकालप्रति- 
संहृतात्मा (ब० ब्री०), तस्य। अथवा, युगान्‍्तकाले प्रतिसंहतः (संकोचितः) 
आत्मा (स्वदेहः) येन सः, तस्य । 


आसत-आसू --लडः रू | 
ममुः--मा-+-लत्रिद कि । 
कैट मद्विष:-कैटभ द ष्टि इति कैटभद्विट (कैटभ--द्विष्‌ -क्विपू कतौरि), तस्य । 


( ४७ ) 


तपोधनाभ्यागससम्भ वाः --तपः घन यस्य स तपोधन: (ब० ब्रो०), 
तस्य अभ्यागमः (अभि-+-आ-- गर्म --भप्‌ भावे) तपोधनाभ्यागमः (ष० तत्पु ०), 
तेन सम्भवाः (सम्‌ +-भू+अ्च कतरि--टापू) तपोधनाभ्याममसम्भवा: (सुप्‌- 
सुपा०) । 

मृद्‌ः--मुद्‌+-क्विपु कतेरि | 


कीषः-- “श्रात्मा देहे धृतौ जीवे स्व भावे परमात्मनि” विश्व: । 
सुदः-- मुत्‌ प्रीतिः प्रमदों हप्रमोदामोद्समदाः”” श्रमरः। 
अल कार--यहाँ सम्बंध मे असम्बध रूप अतिशयोक्ति अबद्धार है क्योकि 


चतुदंश भरुवनो को धारण करने मे समर्थ भी हरि के उदर मे हु के न समाते 
की उक्ति कविप्रौढोक्ति द्वारा व्यक्त की गई है | वास्तव मे उस उदर में वह हे 


भी समा ही जाता है । 


भावाथ --प्रलयवेलायां समस्तजगदाधारयोग्येडपि हरेवंपु षि तदा देवरषराग- 
मनाजूजनितो ह॒षोंद्रेकः मातु न प्रब॒भुव । 


निदाघधामान मिवाधिदीधिति' मुदा विकास मुनिमश्युपेयुषी | 
विज्ञोचने बिश्रद घिश्रितत्रिणी स पुण्डरीकाक्ष्‌ इति स्फुटोइभवबत्‌ ॥२४॥ 


अन्व॒य +निदाघधामानम_ इव अधिदीधिति सुनिम_ प्रभि सुदा विकाससू 
उपेयुषी अधिश्रितश्चिणी विलोचने बिश्रत्‌ स पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोइभवत्‌ । 


अथ --सूर्य के समान देदीप्यमान नारद मुनि के समक्ष हर्ष से विकसित 
एवं सुशोभित नेत्रो को धारण किये हुये भगवान्‌ कृष्ण स्पष्ट ही पुण्डरीकाक्ष 
-कमलनयन-न्ञात हो रह थे । 


( #ेंष ) 


टिप्पणी--नारद जी के आगमन से उत्पन्न हे से भगवान्‌ के नेत्र खिल 
उठे थे | नारदे जी परम तेजस्वी होने के कारण सूर्य से प्रतीत हो रहे थे । 
सुर के सम्मुख होते ही कमल खिल जाते हैं| अतः उस समय भगवान्‌ के हषे- 
विकसित नेत्र कमल-से लग रहे थे शौर उनके (पुण्डरीकाक्ष' नाम की साथंकता 
स्पष्ट प्रकट हो रही थी । 


निदाघेति ॥ निदाघमुष्ण धाम किरणा यस्य तथोक्तम_। निदाघो 
ओऔष्मकाले स्पादृष्णस्वेदाम्बुनो रपिः इति विश्वः। अकमिवाधिदीधितिमधिकतेजसं 
सुनिमभिलक्ष्य | अभिरभागे' इति लक्षरी कमंप्रवचनोययु क्त द्वितीया। मुदा 
विकासमुपेयुषी उपगते | क्वसुप्रत्ययान्तों निपातः | अतएवाधिश्षिता प्राप्ता 
श्रीर्याभ्या ते तथोक्तोे । (इको5चि विभक्तौ” इति नुमागमः | विलोचने बिश्रत्‌ | 
ध्ताभ्यस्ताचछतु४ इति नुमभावः। स हरि; पुण्डरोकाक्ष इत्येवं स्फुटोइभवत्‌ । 
सुयेसनिधाने श्रीविकासभावादक्ष्णा पुष्डरीकसाधर्म्यात्‌। पुण्डरीके इवाक्षिणी 
यस्येत्यवयवार्थलाभे पुण्डरीकाक्ष इति व्यक्तम_ । अन्वर्थसंज्ञोउभुदित्यथं: । 
ब्रिश्रत्स्फुटो5भवदिति पदार्थहितुकस्य काव्यलिड्स्थ निदाधधामानभिवेत्युपमासा- 
वेक्षत्वादनयों रद्धाड्धिभावेन संकर; | 


न्याकरण--निदाघधामान म्‌ # निठरां दह्यते ग्नेन इति निदाधम_ 
(नि--दहू--घज_ करणे) निदार्घ घाम यस्य स निदाघघामा (ब० ग्री०), तम । 
अधिदीधितिम --अ्रधिगताः दीधितयः येन स श्रधिदीधितिः (ब० द्वी०), तम_। 
यहाँ 'प्रादिम्यो धातुजस्य वाच्यों वा चोत्तरपदलोपः' श्रर्थात्‌ 'प्र इत्यादि के 
अन्तर भ्राने वाले कृदन्‍्त पद का दूसरे पद के साथ बहुत्रीहि समास बनता है 
झौर विकल्प से उसका लोप हो जाता है'--इस नियम से समास बना है। 
विकासम --वि--कस्‌ +घत_ भावे | मुनिमू---यहाँ अभि के योग में द्वितीया 
हुई है | जब श्रभि से लक्षण, इत्यम्भूताश्यान अथवा वीप्सा द्योतित होती है 
तो ग्रभि की कम प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है--(“अभिरभागे १/४/६१” (और 
कमंप्रवचनीय के योग मे “कर्मंप्रवचनीय युक्त द्वितीया २/(३/८” तियम से 


( ६० 9) 


भगवान के शुशञ्न दन्‍्त चन्द्रमा के समान | उनकी दल्त-पक्ति से बिखरती हुई 
किरणों नारद जी क्ें शुत्ष शरीर को और भी उज्ज्वल बना रही थो जैसे 
चन्द्रमा राजभवन को अपनी शुत्र किरणो से दीप्तिमान्‌ कर रहा हो । 


सिंतमिति | अथोभयोरुपवेशनानन्तरमच्युतो हेतुकर्ता। विस।रिभिरभीक्षां 
प्रसरद्धिः | बहुलमाभीदण्ये'इति रिगनिः द्विजावलिदं॑न्तपड्क्तः दन्तविप्राण्डजाः 
द्विजा:' इत्यमरः । सैव व्याज: कपटे यस्य सः। तद्रप इत्यथं:॥ स चासौ 
निशाकरइच तस्याशुभिः किरणे; सित॑ स्वभावशुश्र मुनेवंपु: सोध प्रासादमिव 
सुपरामत्यन्तम, अव्ययाद्धादाम्प्रत्ययः॥ सितिम्ना धावल्येन प्रयोज्यकर्तरा 
लम्भयन्व्यापारयन्‌ । अतिधघवलयज्नित्यथं:। लमभेरत्र गत्युपसर्जनश्राप्त्यर्थत्वात्‌ 
गतिबुद्धि--) इत्यादिता अरि। कतु न कर्मत्वम_| यथाह वासन+-- 
“लपेगंत्यथ॑त्वाण्णिव्यणौ कतु: कमंत्वाकमेत्वे! इति। प्राप्त्युपसजंनगत्यर्थत्वे तु 
कमंत्वमेवेति रहस्यम_। 'लभेड्च' इति नुमागमः | शुचिस्मिता वाचमवोचदुक्त- 
वान्‌ । ब्र्‌ वो वच्यादेश: लुड' “बच उम इत्युमागमे गुणः। पत्र सौधमिवेत्युप- 
माया; सितिम्ना लम्भयनज्नित्यसंबन्धरूपातिशयोक्त :  द्विजावलिव्याजनिशा- 
करेति छलादिशब्देरसत्यत्वप्रतिपादनरूपाह्नवस्य च मिथो नैरपेक्ष्यात्ससृष्टिः ॥ 


व्याकरण-सिंतिम्ना ८ सित-+-इमनिच_ भावे+-तृतोवा एकवरन्रन 
सुतराम_-सु +- तर -+- आंगु-- पक्रमेत्तिडव्ययधादास्वद्रव्यप्रकर्ष. ५४११ 
नियम से । विसारिभिः--वि--सू-+-रितिः कर्तरि+-तृतीया बहुबचन। 
लम्सेयन--लभ -- रिच्‌--शतू --/लभेश्च ७१६४ नियम से लभ को नुम्‌ 
का श्रागम होता है --विशेष सवद्धूषा में द्विजावलिव्याजनिशा 
करांशुभिः- दविजानाम, दन्तानाम_ अ्रवलिः द्विजावलि; ( ष० तत्यु ० ) । 
द्विजावलिः व्याजः यस्य स॒द्विजाबलिव्याजः ( ब० ब्री० )। स एवं निश्ञाकरः 
द्विजावलिव्याजनिशाकरः ( कमेंधा० ) तस्य अशवः ह्विजावलिव्याजनिशा- 
कराशवः (ष० तत्पु), तैः शुचिस्मिताम --शुचि स्मितं यस्‍्याँ सा शुचिस्मिता 
ब० ब्री०), ताम | 


५ ६१ ) 


अवोचत --त, + लुद्‌ +- तिपू-यहाँ 'ब वोबंचि; २४५३ से ब्र के स्थान मे 
बच्‌ झ्रादेश हो जाता है तथा “बच उम्र ७।४।२० से वच्‌ को उम्र का झआागस 
होता है । ०# 

कोष--वपु: न गात्र बपु; सहनन दारीर वष्म' विग्रह:--अ्रमरः | 
सोघधम --सौधो3स्त्री राजतदनम --अमरः | द्विज:-द्विजः स्याद ब्राह्मण॒क्ष- 
त्रवेश्यदन्ताण्डजेषु ना--मेदिनी | व्याज-- कपटो स्त्री व्याजद+भोपधयरछलद्मकेतवे 
अमर:| 

अलंकार -यहाँ सौधमिव मे उपमा, सितिम्ना लम्भयन्‌ मे अ्रसम्बन्धरूपा 
अतिदायोक्ति, तथा द्विजावलिव्याजनिशाकराशुमि: मे छल (व्याज) श्रादि शब्दों 


द्वारा असत्यत्व प्रतिपादनरूप अपक्वव इन तीन प्नलड्भारो की ससृष्टि है--सर्व- 
ड्ूषा | क 


भावाथं---म्रथ हरिवॉचमाददे | तदा तस्य शुघ्रदन्ताना किरणेः नारदस्य 
घबले बपु; ततोंडप्पधिकतर घवलिमान प्राप। 


हरत्यघ सम्रति, हेतुरेष्यतः शुभस्य, पूर्वाचरितेः कृत शुभैः । 
शरीरमाजां भवदीयदर्शनं व्यनक्ति काल्नत्रितयेडपि योग्यताम्‌ २६ 


'अन्वय--मवदीयदर्शन कालत्रितयेडाप दरीरभाजा योग्यता ब्यनक्ति (यत:) 
सम्प्रति अ्रघ॑ हरति, एष्यतः शुभस्य हेतुः, शुभे: पूर्वा चरितै: (च) कृतम्‌ । 

अथ :--पआ्राप का दक्शान दरीरधारियो (जीवो) की त्रेकालिक पवित्रता 
सूचित करता है क्योंकि यह वर्तमान के पापो को विनष्ट करता है, भविष्य के 
'मड्ूल का कारण बनता हैं श्र भूंत के शुभ कर्मों से प्रपप्े होता है। 

हरतीति | भवदीयदर्शुन ह़रीरभाजाम्‌ | द्वष्ट्रणामित्यथ: । “भूजो प्विः' 
कालत्रितये भूतादिकालत्रितयेडपि योग्यता पवित्रता व्यनक्ति गमयत्ति | कुत:-संप्रति 
दर्शंतकाले प्रधं पाप हरति । एष्यतों भाविनः शुभस्य श्रेयस्ों हेतुः॥ तथा पूर्वांच- 
स्ति३ प्रागनुष्छितें: शुभेः सुकृते: कृतम_ | एवं त्रेकाल्येडपि कार्य॑त्वेन कीररात्वेन च 


६ रा. १) 


पुसि सुकृतसमवायमवगमयते । अत एताहश दर्शान कस्य न प्राथ्यंभिति भावः। 
श्रत्र हरतीत्यादिना वाक्‍्यत्रयस्याथंस्थ शारीरेत्यादिवाक्यत्रयोक्तवा वाक्‍्यार्थ- 
हेतुककाव्य लिज्धमल कार; || 


व्याकरणु--एष्यत:---आ +-इ--छुट्‌ शतू +-षष्ठी एक० । पूर्वाच रितेः 
--धूव॑म॒ आचरितानि पूर्वा चरितानि (सुप्सुपा), ते । शरीरभाजाम्‌--शरीरं 
भजन्ते इति दारोर्भाज:ः (शरोर--भज्‌+ण्विः कर्तरि --भिजो ण्विः! 
३/२/६२ नियम से) । व्यनक्ति-वि+-भ्रञज्ज +-लद्‌ तिपू । काल्नत्रितये-- 
त्रम: अवयवाः अस्य इति बत्रितवम्‌ (त्रि+-तयप्‌) । कालाना त्रितयम्‌ 
कालतितयम्‌ ( ष० तत्पु० ), तस्मिन्‌ू । योग्यतास --योक्तम्‌ झह: 
इति योग्यः ( युज+ण्यत्‌ कमंणि)) । तस्य भाव: योग्यता, ताम्‌ । 
प्रलकार--न्‍यहा ,पूर्वा्द के “हरत्यधम्‌?” झ्ादि तीनो वाक्य उत्तराद्ध के 
दरीरभाजाम्‌! श्राद वाक्य के हेतु रूप से कहे गये है। अतः काव्यलिड्ध 
अलकार हुआ ।--सर्वेद्धूषा । 


भावाथ +--भवदीयदद'न त्रिष्वपि कालेषु पृष्यवत्तां प्रकटयति, तथाहि-भूते 
नून सुकृतम्‌ भ्राचरितमासीत्‌ यस्य फलमेतह शंनम्‌, वर्तमाने व समस्तपापोध- 
विध्वसकमेतत्‌ तथा च भाविनि कालेडपि भविष्यतः कल्याणस्य एतदू भवदीय- 


दर्शनमेव हेतुः । 
जग व्यपर्याप्तसहस्त्रभानुना न यज्ञियन्तु समभावि भानुना। 
प्रतद्म तेजोमिरसख्यतां गतैरद्स्ट्वया नुन्नमनुत्तमं तमः।॥ २७॥ 


अन्वय--अ्रपर्या्सहलभानुना जगति यज्नियन्तु न समभावि, अदः झनुत्तम 
तमः त्वया अ्रसंख्यतां गतेः तेजोभिः प्रसह्य नुन्नम्‌ ॥ 


(;--अपरिमेय सहस्तो किरशो वाले सुय्य के द्वारा (भी) (जो अज्ञानान्धकार)- 


( दे ) 


दूर नहीं किया जा सका; उसी स्वृप्रबल अन्धकार को आप से अपने विविध 
तेज से बलपूर्वक नष्ट कर दिया । 


जगतीति ॥ जगत्यपर्यात्ता अपरिच्छिन्न;; सहस्न भानवोडशवो यस्य तेच 
भानुनाक रा । 'भानवो5कहराशव्‌ः? इति वेजयन्ती | यत्तमो नियन्तु निवारयितु" 
न समभावि न शेके । लुद । अ्रविद्यमानमुत्तम य॑स्मात्तदनुत्तम सर्वाधिकमदस्तमों 
मोहात्मकमसंख्यर्तागतैस्तेजोमिः  प्रसह्य बलात्त्वया नुन्त छिन्‍्नम्‌ । श्रतः 
इलाध्यदश नो भवानिति सावः नुदविद-?इत्यादिना विक्रल्पान्निष्ठानत्वाभावः | 
अ्रत्रोपमानाखद्भानो मु नेराधिक्यप्रतिपादनाद व्यत्तिरिकालफ़ारः ॥ 


व्याकरण--अपर्यास्सहखभानुना--त॒पर्य्यात्ताः। (परि--प्राप्‌-क्त 
कम रिए) इति अपर्य्याक्षा: (नत्र_ तंत्यु ०)। श्रपर्य्याप्ता: सहस्न भानवः (किरण ४) 
यस्य सः अपर््य्तिसहस्तभानु: (नब० ब्री० ), तेन । नियन्तुम-नि+यम 
पं पुसुतनन । समभावि सम्‌+भुकलुइ ते (भावे ) असर्यताम्‌ --- 
भ्रविद्यमाना सख्या यस्य ततू पभ्तस्यम्‌ (ब॒० ब्री०), तस्य भावः असख्यता, 
ताम्‌ | नुस्तम्‌ “नुदु-क्त कमंरिंत । यहाँ “नुदविदोन्दत्र प्राहीभयो- 
उन्‍्यतरस्याम्‌” 5२।५६ अर्थात्‌ नुद, विद्‌, त्रा,प्रा तथा ही घातुओ मे निष्ठा के 
त॑ को विकल्प से न होता है । इस नियम से “नुल्त! रूप भी बनता है। अनु- 
त्तमस.--अतिशयेन उत्‌ इति उत्तमम्‌ (उत्‌--तमप्‌) | अझ्विद्यमानम उत्तम 
यस्मात्‌ तत्‌ अनुत्तमम (ब० ब्री०), तत्‌ | 

कोषः -भानु: 5 इलोक २४ देखिये|। तमः--तमो ध्वान्ते गुरो शोके 
क्लीब वा ना विधुन्तुदे! मेदिनी । 


अल कार- -यहाँ उपमान भानु से उपभेय मुनि का आधिक्य कहा गया है, झ्रत+ 
व्यतिरेक अलद्ूार है--भ्राधिक्यमुपमेयस्योपमानान्न्यूनताथवा | व्यतिरेक३!!- 
साहित्य-दपंण । 


सावाय :--जगतो बाह्य तमो रावः स्वकीयेरसख्यकिररौ- 


( एंड ) 


निरस्पति किन्तु यत्तमः तेनापि विनाशयितु न शक्यते, तन्‍्मोहात्मकम्‌ आझाभ्य- 
न्तरिक तमो भवतैव समुन्मल्यते | 


कत: प्रजाक्ष मकता प्रजासुजा सुपरान्ननिक्षेपनिराकुल्ात्मना । 
सदोपयोगेउडपि गुरुस्त्वसक्षयों निधिः श्र्‌तीना धनसंपदासिव ॥२८॥ 


आअत्वय--प्रजाक्षेमकृता सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना प्रजासृजा गुर। ल्वम्‌ 
घनसपदाम्‌ इव श्र्‌ तीना सदा उपयोगेडपि अक्षयों निधिः कृतः । 

भ्र्थ:--जैसे अ्रपनी सन्तति (प्रजा) का कल्याण करने वाला तथा सुदृढ़ पात्र 
मे निधि रख कर निश्चिन्तता प्राप्त करने वाला पिता (प्रजासृजा) धनसम्पत्ति 
की प्रक्षय निधि बना जाता है, उसो प्रकार जगत्‌ के जनो (प्रजा) का कल्याण 
करने वाले तथा सत्पात्र मे रख कर निश्चिन्तता प्राप्त करने वाले प्रजापति 
ब्रह्मा जी ने सर्वोपदेष्टा आप को श्र्‌ तियो का सदा उपयोग (उपदेश) करते रहने 
पर भी समाप्त न होने वाला भण्डार बनाया है। 


कुृतइति ॥प्रजाना जतानामपत्याना च्‌ क्षेमहत! कुशलकारिणा। ' प्रजा 
स्थात्सततौ जने! इत्यमरः । सुपात्रे योग्यपुरुष कटाहादिहढभाजने च निक्षेपेण 
निधानेन च तिराकुलात्मना स्वस्थवचित्तेन। “योग्यभाजनयो; पात्रम्‌ इत्यमरः । 
प्रजासृजा ब्रह्मणा पुत्रिणा च त्वं घनसपदामिव श्रुतीनाँ वेदाना सदोपयोगे दान- 
भोगाण्या व्ययेडप्यक्षयः एक्नत्राम्तानादत्यत्र नित्याच्वेति भावः। गुरुरुपदेष्टा। 
सप्रदायप्रवतंक इति यावत्‌। अन्यत्र महान्‌। निधीयत इति निक्षेप: छेतः 
उपसगे घोः कि: । श्र तिसंप्रदायद्वारा धर्माधमव्यवस्थापकतया जगत्तिष्ठा- 
हेतूनां भवाहर्शा दर्शनं कस्य न इलाध्यमिति भाव; । अन्न शब्दमात्रसाधर्म्याच्छले- 
यो5यं प्रकृतविषय इत्याहु हु 

व्याकरण--प्रजाक्षु मकता 5 प्रजाना क्षेमः (ष०#तत्पु०) । प्रजाक्षेम॑ 
कृतवान्‌ प्रजाक्ष मकृत (प्रजाक्षेम--क--विविप्‌ भूते कतेरि) उपपदतत्पु रुषः 


तेन । प्रजासुजा--प्रजा; सृष्टवान्‌ इति प्रजासूद (प्रजा+-सृज्‌--क्विप भुते 


( ६४५ ) 


कतंरि) (उप० तत्पु०), वेन। सुपात्रनिक्षेपनिराकुल्ञात्मना शोभनं पात्र 
सुपात्रम्‌ (प्रादितत्पु ०) तस्मिन्‌ निश्षेप: (नि + क्षिप +घन भावे) सुपात्रनिक्षेप: 
(सुप्सुपा)। निराकुलः भ्रात्मा यस्य स निराकुलात्मा (ब० ब्रोौ०) सुपान्ननिक्षेपेरा 
/निराकुलात्मा इति सुपात्र० (सूपसुपा), तेन | उपयोगे-उप--यज-|-घत्र भावे 
उपयोगः, तस्मिन । अक्ष॒यः त्भ्रविद्यमानः क्षयो यस्य स अक्षयः (ब० ब्री०) 
लिधि:--नि-धा+-कि (अधिकरणोे) | श्रतोनाम्‌--अ्रूपन्ते इति श्रु+-क्तिनू 
कमंरि श्रुत॒यः, तासाम्‌ । घतसम्पदाम--घधनानां सम्पदः (सख--पद्‌ |-क्विप 
भावे) इति धनसम्पदः (ष० तत्यु०), तासाम्‌ । 
कोष--प्रजा 5 प्रजा स्थात्‌ सततो जलने! इत्यमरः | 


अलझ्लार--यहाँ उन्हो शब्दो द्वारा दो अथ्थं निकलते हैं श्रतः इलेष भ्रलद्भार 
है--शब्दे: स्वभावादेकाथ :इलेषो उनेकाथ वाचनम्‌-स ० द० | 


भसावाथ--प्रजाकल्याणकारिणा विधात्रा वीतनबिन्तेन भवॉल्लोके श्रतीना 
सम्प्रदायप्रवर्तकोीं गुदरवतारितः | श्रुतिसम्पत्तमइच निरन्तर समुपयुज्यमाना श्रपि 
भवति शअक्षया एवं तिष्ठन्ति । 


विलोंकनेनेव तवामुना मुने कृतः कतार्थोउस्सि निबहितांहसा 
तथापि शुश्षषुरद्द गरीयसीगिरो5थवा श्रेयसि केन ठृप्यते ॥रशा 

अल्वय--ह मुने | तिबहिताहला तव अमुना विलोकनेनेव | 
" कृताथें; झतः अ्रस्मि, तथापि अरह गरीयसीः गिरः शुश्रुधुः अस्मि । भथवा, 
श्रेयसि केन तृप्यते । 


अर्थ ;-हे मुनि ! यद्यपि पाप को दूर करने वाले भाप के इस दर्शन से 
#ै, 
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हाँ मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, तथापि आप के सारगर्भित वचन सुनना चाहता हू। 
झपने कल्याण से भला किसे तृप्ति हाती है ? ह 
.., विल्लोकनेनेति।। हे मुने, निबहिताहसापहतपाप्मना * अ्रतएंवामुना तब 
बक्लिौकनेनैव कृतार्थ: कृतोडस्मि। तथाप्यह गरीयसी स्थंवत्तराः ।द्विवचन” दृत्यादिना 
ईंयसुस्मत्ययः ।उगितशच इति डीप | '्रियस्थिर! इत्यादिना गुरोगिरादेशः। 
क्िरिस्तव वाचो5पि शुश्॒षु: श्रोतुमिच्छुरस्मि । शणोतेः सन्नन्तादुप्रत्यय:। न 
चैतत्तयेत्याहइ--अथवा । तथाहीत्यर्थ: । अथवेति पक्षोन्तरप्रसिद्धयोरिति गणव्या- 
स्यानात्‌ । श्रेयत्ति विषये केन तृप्यते। न केनापीत्यथः । कृताथताय! 

इयत्ताभावादिति भावः । भावे लि ॥ 
व्याकरश[- विलौकनेन--वि+लोक्‌+ल्युट्‌ भावे | कृता्थ :-- कृत: 
अर्थ, यहयसः कृतार्थ: (ब० ब्री०) । निबहितांहसा--तनिबहिंतम्‌ (नि-+-बहें 
हिसाशाम्‌--क्त कम रिंग अ है; येन तत्‌ निबहितांहः (ब० ब्री०), तेन। शुश्रषु:- 
श्र्‌ +सन्‌--उ कर्तार शरायसी :--अतिशयैन गुव्य; इति गरीयस्यः (गुर्वी-- 
ईयसुन्‌ -छीप_ ८ गर्‌-ईयसुन्‌ +-डीप ), ता; । श्रेयसि---भ्रतिशयेन प्रशस्यम्‌ 
दि श्रेयः (प्रशस्य--ईयसुन्‌ न्‍+ श्र-ईयसुन्‌- प्रशस्यस्य श्र ५॥३॥६० से 
प्रशस्य के स्थान मे श्र श्रादेश होता है), तस्मिन्‌ । तृप्यते--तृप +लठ त-- 


यक्‌ भावे | 
' कोष--अहः--कलुर्ष. वृजिनैनोघमहोंदुरितदुष्कृतम! इत्यमरः । 


श्रेयेंः--क्षेयो मुक्तो शुभे धर्मेंडतिप्रशस्ते च वाच्यवत्‌, इति विश्वः | 

भावार्थ--हे मुने | यद्यपि पापविनाशकेन तव अ्रमुना दर्ानेनेव भ्रह कृतकृत्यो 
जा: तथापि मज्ञलमयी ते वाणीमपि श्रोतुमभिलाषों मयि जागत्येंव | जनः 
प्रचुरमपि कल्यारा प्राप्य सन्तोष॑ नेव लभत इति नेसर्गिकमेव । 
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गतस्पृहीउध्यागमनप्रयोजन बदेति वक्त ' ब्यवसीयते यंया। 
तनोति नस्तामु द्तात्मगौरवी गुरुस्तवैवागम एप चूष्टतामू ॥३०॥ 


अन्वय--गतस्पृहः अ्रपि प्रागमनप्रयोजन वद इति वक्‍तु यया (ध्रृष्टतया) 


व्यवसीवते, ता धृष्टता नः उदितात्मगौरव; तव एप गुरु 
तनोति 


आगम एवं 
ति। 


अथः - यद्यपि आप निरीह है, तथापि श्रपने श्रागमन का कारण बताइये-- 
यह कहने के लिये जो धृष्टठता मुझे उच्चत कर रही है, उसे हमारे गौरव को 
प्रकट करने वाला श्राप का यह महत्त्वपुर्णां ग्रागमन ही प्रोत्साहित कर रहा है । 


गतरपहोंडपीति ॥गतस्पृहो विरक्तोडपि त्वमागमनप्रयोजन वदेति वक्त 
यया धृष्ठतया व्यवत्तीयत उदच्चम्पते | स्थतेर्भावे लद । उद्धितमुत्पल्नमुक्त वा 
आत्मनो मम्र गौरव येन स गुर हलाध्य एप तवागम प्रागमनमेव नोउस्माक ता 
धृष्टता तनोति विस्तारयति | तनु विस्तारे”! तट | भवतो निः्स्पृहत्वेडषि 
प्रक्षावत्प्रवृत्ते: प्रयोजनव्याप्त्या सावकाश; प्रइन; इति भावः | 


ठयाकरणु--ग तस्पुहः--गत। स्पृहा यस्य स मग्रतस्पुहः (ब० ब्रो०) | 
आग मनप्रयोजनमू--आागमनस्य प्रयोजनम्‌ (प्र+-युज--सखिच्‌--ल्युट करणे) 
इति भ्रागमनप्रयोजनम्‌ (ष० तत्यु०)। व्यवसीयते --वि--अभ्रव-+सो-लट त 
भवे । उद्तात्मगौरवः-आत्मनिगौरवम्‌ आत्ममोौरवम्‌ ( सुप सुपा )। 
उदितम्‌ भ्रात्मगौरव येन् यस्मात्‌ वा स उदितात्मगौरवः (ब०ब्नी०)॥ 
आगमः--आरन-गम्‌+-अप भावे । धृष्दतामू--धरष्‌ +क्त कतरि>धृष्ठः, 
सस्‍्थ॑भावः धृष्टता, ताम्‌। 


ह ६८ ) 
भावाथं;:--सूंसारिकविषयेम्पो निस्‍स्पृहोोपषि भवान्‌ मद्गृहम आमत्य 
यन्‍्मे गौरव वितीरंवान तदेव भगवन्‌ ! किम्प्रयोजनकमेतद्‌ू. आगमनमित्ति' 
भक्त प्रष्टुमपि मा प्रोत्साहयति । 


इति त्र बनन्‍्तं तमुबाच स क्रती न वाच्यम्रित्थ पुरुषोत्तम त्वया । 

त्वम्रेव साक्षात्कारणीय इत्यतः क्रिमस्तिकाय गुरुयोगिनामपि ॥३३१॥ 
अन्वय --इति ब्न क्‍त त स क्रती उवांच---हे) पुरुषोत्तम त्वया इत्य न 

वाच्यम । योगिनामपि त्वमेव साक्षात्करणोय इत्यतः कि गुरु कार्यमस्ति । 


झथे--इईंस प्रकार कहते हुए उन भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी से नारद मुनि 
ने कहा-हे पुरुषोत्तम | आप छुसा न कहे क्योकि योगियो के भी तो साक्षात्कार 
( दर्शान ) के विषय पाप ही हैं। उन्हे भी इससे बढ़कर ( महत्तर ) कौन सा 
कार्य है १ द 
इति ज्र्‌ वन्‍्तमिति ॥ इति क्नूवन्तं त हरि स ब्रती मुनिरुवाच | किसिति। 
हे पुरुषोत्तम पुरुषेषु श्रेष्ठ, 'न निर्धारणे' इति षष्ठीसमासप्रतिषेघः । त्वया 
इत्थ गतस्पृहो5पि! इति न वाच्यम्‌ । निःस्पृहस्याप्यत्र प्रयोजनसंभवादिति भावः । 
तदेवाह । योगिनामपि त्वमेव स्राक्ष त्करणीयः प्रत्यक्षीकर्तग्य इत्यतो5स्मादल्यद्‌- 
गुरु कार्य किमस्ति । त्॒किचिदित्यर्थ: । तस्मात्न प्रयोजनान्तरप्रदन[वकाश इत्ति 
जावः | , ु 
उ्याकरण--जत्र बन्तम्‌ू--त्र्‌ +शतृ कतेरि ब्रवन, तम्‌। अ्ती-ब्तस्‌ 
अ्र्ति अस्य ज्रती (ब्रत--इनिः मत्वथें)। वाच्यम--वच््‌-+प्यत्‌ (भावे 
कमंणो5विवक्षया) । परुषोत्तमः--पुरुषेष उत्तमः पुरुषोत्तमः (सुपसुपा) । 
तत्सम्बुद्धों ; हे पुस्षोत्तम | साक्षात्‌करणीयः--साक्षात्‌ कतव्यः इति साक्षात्‌- 


( कि ) 
करणीयः (साक्षात्‌ू+-क--अनीयर्‌ कर्मशि) (गतितत्पु ०)--यहाँ “साश्षरतृप्र- 
भ्रतीनिच” है।४।७४ नियम से साक्षात्‌ को विकल्‍प से गतिसन्ना होती है| 
काय्येमू--क +प्यत्‌ कमंरि । योगिनाम--यरु जुन शिनिः कर्तोरि योगिनः, 
' तेषाम्‌ । 
भावाथ--एव कथयन्त हरि नारदः प्रत्युवांच, हैं पुरुषोत्तम 
सिद्ध समाधयों योगिनोडपि त्वामेव साक्षतत्‌कतु यतन्ते, अतः त्वद्दर्शबाद ग्रुरुतर 
किमन्यत्‌ प्रयोजन समेहागमनस्थ संभ्भवेत्‌ । 
यदुक्त योगिनामपि त्वमभेव साक्षात्करशीय इति तदेव द्रृढयति-- 
बदीण राग प्रतिरोधक जनैरभीच्णमक्षुण्णतयातिदुगमम्‌ । 
उपेयषो मोंक्षपथ मनस्विप्त सट्व सम्रभूसिनिरपायसभ्रया ॥ ३२ ।। 


ऋन्‍न्वय - उदीर्णारागप्रतिरोधक अशभीषक्ष्णम्‌ अक्षण्णतया जने। अतिदुर्गर्म 
मोक्ष पथम उपेयुष' मनस्विनः त्वमू (एवं) निरपायसश्रया प्रग्रशृूमिः (असि) । 


अथ--उ दहीप्त विषयतृष्णा जिससे प्रतिबन्‍्घक (विष्न) होटी. है भ्रौर सतत 
अनभ्यस्त होने से लोगों के लिए जो दुर्गम है, उस मोक्ष म्रार्ग को प्राप्त करते वाले 
मनस्वी पुरुषों के लिए झ्राप ही वह गरन्तव्य स्थान है जिसमे प्रविनाशिनो सम्यक 
स्थिति प्राप्त हो जाती है । (भ्रथवा आप ही वह गन्तव्य उथान है जिसकी' प्राससि 
से पुनरावृत्ति नही होती ।) 


टिप्पणी ( ) अस्तुत इलोक मे जिस अविनाशिनी सम्यक स्थिति की 
औ्रोर संकेत किया गया है, उप ही योगादि झास्त्रो में स्वरूपावस्थान या 
स्वरूपप्रतिष्ठा कहा गया है | स्वरूप के अविनिज्वर, होने से स्वरूपावस्थान भी 
* झदिनाशी होता है और“अ्रविनाशी होमे से ही यह सम्यक्‌ है। 


( ७० ) 


67) सह्लिनाथ ने प्रतिरोधक, श्रक्षणण, मोक्षपथ, निरफायस श्रया तंथा 
अग्रभूमि पदो के क्रमदा: पाटच्चर (चोर), अ्रहत (जिस पर निरन्तर बहुत दिनों से 
न चला गया हो,) कान्तार (निर्जन मार्ग) तथा निर्बाधस्थान-ये श्रथे लेकर श्लोक॑ 
को ध्वन्यात्मक माना है। यह ध्वनि इस प्रकार की है-जेसे किसी संकट से मुक्त । 
हुआ कोई पुरुष निर्जत मार्ग से चलकर तथा किप्मी निर्बाघ अथवा आर्पत्तिरहित 
स्थान में पहुँचकर अ्रभय प्राप्त करता -है, उसी प्रकार सकटककारिस्ी विषयतृष्शा 
से छूटा हुआ साधक योगादि मोक्षमार्ग से चलकर तुम्हे प्रग्त कर जन्म मरशण के 
भय प्ले मुक्त हो जाता है। 


उद्दीशरागेति | उदीरशां उद्रिक्तो राम विषयाभिलाषः स एवं प्रति- 
रोधक: प्रतिबन्धकः पाटच्चरद्च यस्सिनू । '्रतिरोधिपरास्कन्दिपाटचव्चरमली- 
मलुचा:? इत्यमरः । श्रभीक्षणमक्षुण्णतयानभ्यस्तत्वेनाप्रतिहतत्वेत च जनैरतिदुगंम 
मोक्षपथ्रमपवग मार्ग, कान्तार चापेयुषः प्राप्तवतः । 'उपेयिवान्‌- इत्यादिना 
क्वस्वन्तो निपातः । 'मनिस्वन: सुमनसः धीस्स्य व । अ्रहासाया विनिः। त्वमेव 
'निरयायः प्रुनरादृत्तिरहितः सश्रयः प्राप्तियंस्पा: सा'तथोकता । न स पुनरावतंते” 
इति ख्रुतेः | अग्रमुझ्ििः प्राप्यस्थानम्‌ । अग्रमालस्वने ब्राप्ये! इति बिश्वः। 
“सोहम्‌' इत्यादिश्रतेस्तल्ाप्तेरेव मोक्षत्वादिति श्रावः । तस्मान्युमुक्षणासपि 
त्वमेष साक्षात्कतरणीय इति सिद्धमू । 'तमेव_ पिब्ित्वा$तिमृत्युमेति नपन्‍्य: 
पत्थ] विद्यतेई्यनाथ/ इति बुतेः । यथा कस्यनचिस्कुतदिचित्सकटाबन्षिगंतस्य 
केनचित फान्तररेणा मतस्य, किचिन्निर्बाधस्थानप्राप्तिरभयाय कल्पते तथा त्वमपि 
मुमुक्षोरिति ध्वॉनि: ॥ 


व्याकरुण-+ उदोस्खे शगअतिरोध कम्‌---उदीर्य : ईजद्‌ कै ऋ 


( ७१ ) 


गतो ऋ्यादिः +क्त कतंरि) राग: | ( (रक् +-घज करणे ) इति उदीरारागः 
(कमंधा०) | सःप्रतिरोधक . यस्मिन्‌ स उदीरणांरागप्रतिरोधकः (ब० ब्री०), तम्‌ । 
अक्षुरणुतया--न क्षुण्णः (क्षुदु+-क्त कमंरशि) इत्ति अक्षुण्णः (नत्र तत्पु०)। 
तस्य भावः क्षुण्णता, तया | अतिदुग म-अति -- दुर्‌ +-गरम्-न-खल (कर्मेरिण) 
नहिं० एक० । उपेयुषः--देखिये २२४ में अभ्युपेयुषी) सोक्षुपथम्‌-- 
मोक्षस्य पन्‍्था इति मोक्षपथः (सोक्ष--पथिन्‌ |-अ-- ऋकपूरबधू+पयामानक्षे? 
५४७४ अर्थात्‌ ऋच, पुर, अप, धुर्‌ (जो ग्रक्षसम्बन्धिती न हो) तथा पत्चिन्न्‌ 
शब्द मे अन्त होने वाले समासों में समासान्त अर प्रत्यय लगता है--इस नियम 
से यहाँ भ्र प्रत्यय॒ लगा है | मनस्विनः-प्रदस्तं मनः अस्ति अस्य इत्ति 
मनस्वी (मनस्‌ --विनिः मत्वथें), तस्य । मत्वर्थीय प्रत्यय प्रनेक अर्थों/में 
होते है--- भूमनिन्दाप्रश सासु नित्ययोगेडतिशायने । ससर्गेडस्ति विवक्षाया भवन्ति 
मतुबादय. । अग्मभूमसिः--प्रग्ना चायो भूमिश्व इति अग्रभूमिः (कमंचा«).। 
निरफपायसंश्रया -नि्ंत। अपायः (अ्रप+-अय--घञज भावे ) यस्‍्मात्‌ सर 
निरपाय; (ब० ब्री०)। निरफायः संश्रतः (सम्‌+थ्रि+-अच भावे) यस्मा: या 
निरापायसंश्रया (ब० श्वी०) । यह व्रिग्रह मल्लिनाथी टीका सर्वब्ूदा के 
अमुरोध्र से संक्षय का प्राप्ति! श्र्थ ग्रहण करके किया गया है | परन्तु सर श्रय का 
“स्थिति'-अर्थ ही सामान्यतः गृहीत होता है। उस श्रर्थ में उपयु क्‍त :विक्षह 
इस अकार  होगा+-ग्रिरपायः ( प्रपापरहितः अविनह्वरः था ) अऑअंश्वय्रः 
( पझम्यक स्थिति: ) यस्‍स्यातसा | 

आवार्थ--कामान्‌ कथसपि परित्यज्य मोक्षमार्गंमनुसरन्‍्तो मुमुक्षवः परमलक्ष्यं 
त्वामिव प्राप्य विमुक्ता भवन्ति ब्रच पुनराततंन्ते । 


ननु प्रकुंतिविविक्तपुरुषसा/क्षात्कारान्मोेक्षी. नास्मत्साक्षात्कारादित्वाशकडय 
सो5पि त्वमेवेत्याह+-- 


( ७२ ) 


उदासितारं॑ निगृहीतमानसेयग होतमध्यात्महशा कथंचन। 
बहि। बकारं प्रकृतेः प्रथग्विदु, पुरातन त्वां पुरुष पुराविद:।॥ २१२॥ 


अन्वयं--पुराविदः निगृहीतमानसैः अप्रध्यात्महशा कथश्वन गहीत त्वाम्‌ 
उदासितारं, बहिविंकार, प्रकृतेः पृथक, पुरातनं पुरुष विदृः ॥ 


अश्चे--पूर्वज्ञ ( ऋषि-मुनि ) चित्तवृत्ति का निरोध करने वाले 
योगियो से आध्यात्मिक ( आन्तरिक ) दृष्टि द्वारा किसी प्रकार 
साक्षात्‌ किये गए आपको अनासंग ( उदासीन ), महदादि विकारों 
"से परे एवं त्रिगुणात्मिका प्रकृति से भिन्न (विविक्त) पुराण पुरुष के रूप में 
जानते हैं। 


उदासितारमिति ॥ पुराविदः पूर्वज्ञाः कपिलादयस्त्वां निम्ृहीत- 
मानसे र्तनिबद्धचित्तेयोंगिभिः आत्मनि इत्यध्यात्मम्‌ । विभक्त यर्थेंडव्ययीभावः | 
'अनरच' इति समासान्‍्तष्टच्‌ | अ्रध्यात्मं याहकज्ञानं तयाध्यात्महशा प्रत्यस्हष्द्या 
कथंचन गहीत॑ साक्षात्कृतमू । केव रूपेण ग्रहीतमित्यत श्राह---उदासितार- 
मुदासीनम्‌ | प्रकृताौ स्वार्थप्रवृत्तायामपि स्वयमप्राकृतत्वादस्पृष्टमित्य॑ंथं: | 
प्रासेस्तृच । विकारेम्यो बहिः बहिविकारम्‌। महदादिम्य: प्रथरभृंतमित्य थे: 
“प्रपपरिबहिरश्ञवः पञ्चम्या! इत्यव्ययीभावः। किच प्रक्ञतेस्त्रैगुण्यात्मनो 
मेलकाररात्पृथग्भिन्‍तम्‌ । “प्रकृति: पञ्चभूतेष प्रधाने मूलकारणी” इति यादवः | 
. पुरा भर्व पुरातनसनादिम्‌ । 'सायंचिरम्‌---इत्यादिना स्यू प्रत्ययः । पुरुषपदवाच्य 
विज्ञानधन विदुरविदन्ति | “विदों लटो वा? इति झेड्सादेशः । यथाहु सुलप्रकृ- 
तिरविक़तिम हृदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त | पोडशकदच विकारो न फ्रकृतिनंविकृति 
पुरुष:[[इति। अ्रजामेका लोहितसुक्लकृष्णाम इत्यादिश्वुतिह्च। ,सोंडफि 


( छर३े ) 


त्वमेव तत्त्वमसि' इत्यादिवाक्य रैक्यश्रवणात्‌ । तस्मात्त्वमेव साक्षात्करणीय इति 
सुष्क्तमिति भाव: ॥ 

व्ययकरणम--उदासिता रम्‌्ू-- उद्‌ + आस +-तृच्‌ (कर्तरि) उदासिता,, 
तम्‌ । निमृहीतमानस्रे-->मनतः एवं मानसम्‌ (मानस्‌-+-अण स्वार्थ) । 
निग्ृहीतं॑ मानस ये: ते निमगृहीतमानसा: (ब० ब्री०), ते. । अध्यात्महशा-- 
पद्यतीति हक (हश्‌-+-क्रिप कतरि)। आ्रात्मनि इति अध्यात्मम (अधि-- 
आत्मन्‌-+-टच्‌ ) ( अव्य० भा० ), अध्यात्महक अ्रध्यात्महक (सुप सुपा), 
तया । बहिदिकारम --विकारेभ्यो बहिः इति बहिविकारम्‌ (अव्ययी०)। 
“अपपरिवहिरशञ्जव, प्चम्य'? २।१॥१२ आर्थात्‌ श्रप, परि बहिः तथा अ्रञच धातु 
से बने हुए प्रत्येक, प्राक्‌ इत्यादि पद पं्रम्थन्त पद के साथ समास बनाते है'--- 
इस नियम से बहिः का विकारेभ्य/्के साथ अव्ययीभाव समास बना है। बिदुः -- 
विद +लट कि। पुरातनम --पु राभवः पुरातन, (पुरा-+स्यू )। नियम के लिये 
१। १५ देखिए । पुरा बिद*-पु रा विदन्ति इति पुराविदः (पु रा+-विद्‌ + क्विप 
कतेरि) (उप० तत्पु ०)। 

कोष -- विकार-- 55 'परिणामो विकारो द समविक्षतिविक्रिये--अमरः 

प्रकृति--प्रकृतिगु णसाम्य स्थादमात्यादिस्वभावयोः --हैम: । 

पुरुष --क्षत्रज्ञ आत्मा पुरुष:--अमरः । 

भावाथ:--पूर्ववृत्तज्ञा: कपिलाद योमनीषिणः चित्त वशीक्षर्त्म महता 
'यत्नेन त्वा साक्षातकृत्यः साख्यशांस्त्रप्रतिपादितमह॒दादिविकारेभ्य: पृथक्त्‌वेन 
त्रियुणात्मिकाया मूलकारणुरूपाया: प्रकृतेश्व भिन्‍नत्वेन अपि च प्रतासद्भुपूरु- 
परूपेश जानन्ति | 


... एवं भगवतो निगु शस्वरूपमुक्त्वा सुंप्रति प्रस्तुतोपयोगितया सगुणमाश्रित्य 
षडिभ; स्तौति -- 
'निवेशयामासिथ हेलयोद्वतं फणाशतां छादनज्ेकसोकर्सः । 
जगत्जयकस्थपतिस्त्व मुज्यक रहीश्वरस्तस्भशिरःस्‌ भूतल म्‌ ॥३ ४१ 


( ७छड ) 

अन्वय --जगत्वयेकस्थपत्ति: त्व हेलया उद्धत, फरणाभ ताम्‌ ओकस: एक 
छादन भूतलम्‌ उच्चकेः भ्रहीरव रस्तम्भशिर;सु निवेशयामासिथ । । 

अथ--तीनो लोको के एकमात्र शिल्पी (स्रष्टी) झाप ने सहज ही उठाये 
हुए, नागलोक के एकमात्र झ्रावरण इस भूतल को शेषनाग रूपी स्तम्भ के ऊँचे 
पिरो पर स्थापित किया था (रखा था) | 

जिवेशयामासिथेति ।। जगत्वयस्थेकस्थपतिरेकाधिपतिरेकशिल्पी च। 
“स्थरपततिरधिपतौ तब्णि बृहस्पतिसचिवयो:” इति बेजयन्ती | त्व हेलयोद्धृतम्‌ । 
वराहावतारे इति भावः | फरशाभुतामोकस आ्राश्रयस्य, सझनदच | ओकः सदझ्मनि 
चाश्रये! इति विध्वः | एक छादनमावर॒ण भूतलमुच्चकेरुन्‍्नतेषु च अ्रहौहवरः बोष 
एव स्तम्भस्तस्य शिरःस्‌ मूर्धसु, अग्रेष च । फणासहस्त्रेष्वित्ति भावः ै॥ निवेश्ष- 
यामासिथ निवेशितवानसि । विद्वतेष्य॑न्ताल्लिटि थल्‌ । 'कृश्चानुपयुज्यतते लिटि! 
इत्यस्तेरनुप्रयोग: | अत्र दिवष्टाहिलष्टरूपकयोहें तुम:ड्भावात्‌श्लिष्ट परम्परिति- 
रूपम्‌ । 

व्याकरण--निवेशयामासिथ--नि-+विशू--खिच्‌+ लिए अल | 
उद्धृतमू -उद्‌+धु+क्त कर्म । फणाभ ताम्‌ू-फरशाः बिश्रति 
डइथि ( फरणा--श्ल-+ैक्विप्‌ क्तरि ) फजाभ्ुतः ( उप०? तत्पु० ), 
तेषाम । छादनम-छद्‌ +शिच्‌--ल्‍ल्युट कररे तत्‌ । जंगत्तयै- 
कस्थपति:--जगतां त्रयमू इति जगतृत्रयम्‌ ( ष० तत्पु० ) । एकदचासों 
स्थपत्तिदंचेति एकस्थपत्तिः (क्मघा ०--“पूर्वंकालेकसबंजरत्‌ पुराशनवकेवलाः 
सभानाधिकररीन?” २।१।४६ नियम से कमंघा» समास हुआ ।) अहीश्वर- 
स्तम्भशिरुसु--अहीनाम्‌ ईश्वरः इति अद्वीक्वरः (ष० तत्पु०) । स एवं 
स्तम्भ; इति अद्दी दवरस्तम्भ: (कमं्रा०) तस्य दिरांसि इति भ्रहीश्वरस्तम्भक्षिरांसि , 
(ष० तत्पु०), तेषु । 


( ७५ : 


कोष :--हेला- हिला स्त्रियामवज्ञाया विलासे वारयोषिति'--में दिनी । 

अलंकार--यहाँ ओकसः' तथा 'स्थपति' में शिल्षष्ट रूपक 'छादने 
भुतलम्‌ एवं अहोइ्वरस्तम्भशिर.सु' के अष्लिष्ट रूपको के हेतु है, अतः इसे 
दिल़ध्ट परम्पर्ति रूपक कहा जायगा--“यत्र कस्यचिदारोप: परारोपणशकारणम । 
तत्प रम्परिता दिलब्टादिलष्टवाब्दनिक्‍न्धनम” || 


भावाथ--भवानेव त्तदा ( वराहावतारे ) जलनिमग्नामि्मां ( पृथिवी ) 
पाताललोकात्‌ उद्धृत्य त्तदावरणत्वेन सृष्टेराघारत्वेत च ता देषशिरस्सु 
प्रतिष्ठाप्य समेधा लोकानामातिंहरो बभूव | , 

अनन्यगुर्वोस्तव केन केवलः पुराणपूर्तेमेहिमाबगम्यते। 

मनुष्यजन्मापि सुरासुरान्णुशैभबान्भवच्छेदकरे करोत्यघ- ॥३५॥ 


अन्वय--तव अनन्यगुर्वा: पुराणमृतः केवल: महिमा केन 
अवगम्यते १ मनुष्यजन्मापि सवान्‌ भवच्छेदकरं: गुणः सुरासुरान्‌ अधः 
करोलि | 


अथ-- तुम्हारे सर्वश्न ष्ठ पुरालन स्वरूप की सम्पूर्ण महिमा कौन 
जान सकता है १ जब कि मनुष्य रूप में जन्म लेकर भी आप जन्मादि 
की निकृत्ति कस्ने वाले अपने (ज्ञानादि) गुणों से देव-दानवों को नीचे किए 
रहते हैं । 

झनन्येति | न विद्यते यो ग्ुरुयंस्यास्तस्या अनम्यगुर्वा; इत्यनीकारान्तः 
पाठः | समासात्पाइछीषि 'नतत्य तदच' इति कप्प्रसज्ञः स्यात्‌ । परचात्तवनुपसर्जना- 
धघिकारात्‌ वोतो गुणवचनात्‌” इति फ्राप्नोत्ति। डित्ति हस्वक््च' इति वा 


५ ७६ ) 


नदीसज्ञांत्वात्‌ आप्नद्य?' इत्याडागमः । केचित्त समासान्तविधिरनित्य इति 
कप वारयन्ति तस्या; सर्वोत्तमायास्तव पुराणम्‌त्तेरमानुषस्वरूपस्य केवल: कृत्स्तः | 
'केवलः कृत्स्न एक: स्यात्केवलश्चावधाररो” इति विश्व' | महिमा केनावगम्यते ।न 
केनापीत्यर्थ: । कुत :। मनुष्याज्जन्म यस्य स मनुष्यजन्मा भवान्‌ | 'भरवर्ज्यो 
बहुब्री हिव्यंघिकरणो जन्माद्य त्तरपदः” इति वामनः भवच्छेदेकरैः ससारनिवर्त- 
केगु रार्ज्ञनादिभिः ।सुरासुरानू । सुराप्तुरविरोधस्थ कार्योपाधिकत्वेनाशाइवति- 
कत्वात्‌ येषा च विरोधः शाइवत्तिक/ इति न इन्हें कवद्भाव इत्याहुए । 
प्रघःकरोति | 'शेषे प्रथम:ः इति प्रथमपुरुषः | भवच्छन्दस्ययुष्मदस्मदन्यत्वेन 
शेषत्वादिति | मानुष एवं ते महिमा दुरवमाहः | अम्रानुषस्तु किमिति तात्पर्यायं: | 
हितीयार्थेंउसक्द्व्यञ्जनाबृत्या छेकानुप्रास: ॥ 


व्याकरण्‌--अनन्यगुर्वा --अविद्यमानः अन्य: ग्रुरुयैस्था' सा अननन्‍्यगरुद 
(ब० क्रो ०), तस्याः (विशेष सव॑द्धूषा मे) | पुराणमूर्तें:--पुराणी चासो मूृ्तिइ्च 
इति पुराणमृतिं ( कमंधा० ), तस्या; | महिमा--महतः भावः महिमा 
(महत्‌+-इमनिच्‌) । मनुष्यजन्मा--मनुष्यात्‌ जन्म यस्थ सः मनुष्यजन्मा 
( व्यधिकरण ब० ब्री० ) । सुरासु रान्‌ू- सुराश्व असुराब्व इति सुरासुरा: 
(टुन्द्द)) । यहाँ “थेषा च विरोधः शाइवतिकः” २४६ नियम से एकवद्धाव 
नही हुआ, क्योकि देवो तथा श्रसुरो का विरोध कार्य-विज्षेष के कारण हुआ 
था, शाइवतिक नहीं था--” सर्वद्धूषा । भवच्छे द्‌क रै:--भवतीत भवः 
( भू--अच्‌ कतेरि )। भवरप छेद; ( छिद्‌ू+-घत भावे ) भवच्छेद: ( चं० 
तत्पु० )। त॒ कुव॑न्ति इति भवच्छेदकराः  ( भवच्छेद -क्र--ट कंतौरिं ) (उप० 
तत्पु० ) व: । 

कोष--ज॑न्महरौ भवौ” इत्यमरः | 


(. ७७ ) 


अलबद्भागर-- “यहाँ द्वितीयाद्ध मे स, भ, क श्रादि अनेक व्यब्जनो की 
अनेक वार आवृत्ति होने के कारण छेकानुप्रास है । स्वेदडूषा | 
भावाथ--यतः  मानुषी_ तनमाश्रितोईपि भवान्‌ भवक्‍्लेशविवाशकै- 


शलनादिगु णाः देवान्‌ दानवॉस्च अधःकसेति, श्रतः पुराणपुरुषस्य भवतः सकल 
माहात्म्य केनापि ज्ञातु न शकयते । 


/ 
घुकरिष्यज्नतिभारभज्ञ राममू' किल त्व त्रिदिवादवातरः । 
उदृढलोकत्रितयेन साप्रत गुरुधरित्री क्रियतेतरा त्वया ॥३६॥ 
अन्वय--त्वम्‌ु अतिभारभड् राम्‌ श्रमु लघुकरिष्यन्‌ किल त्रिदिवादवातर:, 
( परन्तु ) साम्प्रतम्‌ उदृढलो कत्रितयेन त्वया घरित्री गुरु; क्रियतेतराम्‌ । 
थ--निश्चय हो शत्यधिक भार से हूटती हुई ( अर्थात्‌ बोभिल ) 
पृथ्वी को हल्की करने के लिए आप स्वमंलोक से ( इस पर ) अवतीण हुए है 
( परन्तु ) इस समय तो आप (अ्रपनी कुक्षि मे) ठीनो लोको को वहन करने के 
कारण इसे गुरुतर ( अधिक भारी, पुज्य ) किए दे रहे है । 
लघूकरिष्यज्निति ॥ त्वमतिभारेणोर्जेन स्वरूपेण भड्ज रा स्वयं भज्यमा- 
नाम्‌ “भञ्जमासमिदो घुरच” । “भज्ञ रः कर्मकर्तरें! इति वामनः। असूम्‌ । 
भुवमित्य्थं: | लघुकरिष्यन्निर्भारा करिष्यन्‌ू किल | 'म्वस्ति- इत्यादिनाभूत- 
तदख्भावे च्विः “व्वी च! इति दीघे:। तृतीया चौस्त्रिदिवः स्वर्गस्तस्मात्‌ | घत्रथ 
कविधानम्‌ । वृत्तिविषये सख्याशब्दस्य पूरणाथंत्व त्रिभागादिवत्‌ | श्रवातरः 
अवतीर्णो5सि। सांप्रत॑ संप्रत्युदृहलोकजितयेन । कुक्षाविति शेष: । त्वया घरित्री 
गुरु: पूज्या, भारवती च क्रियतेतरामतिशयेन क्रियत। 'तिहाश्च' इति तरप्‌ | 
/कमेत्तिडव्ययघात्‌---? इत्यादिना आ्रामुप्रत्ययः ॥ लघुकर्ता गुरुकतेति विरोध! 
भासो5लकार: । 'भाभासत्वे विरोधस्य विरोधामास उच्यते' इति लक्षणात्‌ 


( ७८ ) 


व्याकरण--ल घृकरिष्यन्‌ - ग्रलचु लघ्ु॒ सम्पा्यमाना करिष्यन्‌ इति 
लघकरिष्यन्‌ ( लघु--च्वि-# + बढ, शत ): गतितत्यु० ॥| अतिभार- 
भ्ग राम्‌ ++ अतिशयितों भारः अतिभारः ( प्रादितत्पु० ) तेन भज्ञ रा (भमञ्ञ न 
घुरच्‌--टाप्‌ ) भ्रतिभातरभज्ञ रा ( तृ० फटउ ० ) ताम्‌ (त्रिदिवात्‌ - तृतीया 
यौरिति त्रिदिवः ( त्रि-+द्यो-न-कः, ) उद्ढल्लोकत्रित येन---लोकाना त्रितर्ष 
लोकत्रितवम्‌ ( ष० तत्पु  ) उदूढ ( उद्‌नवह नक्त कमंरिय ) लॉकत्रितय 
येत स्‌ उदृढलोकत्रितयः ( ब० ब्री० ), धरित्री-- धरति इति धरित्री (घुन+-पूच्‌ 
कतरि-|-डीष | क्रियतेतराम्‌--भतिशयेन क्रियते इति क्रियतेतराम्‌ (क्रियते + 
तरप्--आमु ) यहाँ “तिडइच' शारे।५६ नियम से क्रियते' के बाद तरप्‌ (तर) 
प्रत्यय लगा और फिर “'किमेत्तिड व्यवघादास्वद्रव्यप्रकर्ष ॥ ५४११ अर्थात्‌ 
किम्‌ , तथा ए मे अन्त होने वाले क्रियारूप 'एवं श्रव्यय के भागे लगने वले 
तरप_मोर तमप(त्र/ प्रत्ययों के भागे थआरामु? प्रत्यय लगता है, परन्तु यदि 
द्रव्यसम्बन्धी प्रकरष। प्रकट करना हो तब नहीं” इस वियम से आम (आम) 
प्रत्यय लगा | 

कोष--साप्रतम--“साम्प्रत तुचितेउधुना?? इत्यमरः । गुरू-- 'भ्रुरुम हत्या- 
क्विस्सिपित्रादो धर्मदेशके | अलघौ दुजरे चापि---! ईति हैमः । धरित्री--- धरा 
धरित्री धरणी क्षोणी ज्या काश्यपी क्षितिः? इत्यमरः । 


अल डूार-- यहाँ भारको लघु करने के लिए अरवतीर्ण हुआ यक्ति हो उसे 
गुरुतर कर रहा है, अतः विरोधाभास अलडूार माना जायगा-- प्राभासत्ते 
विरोधस्थ विरोधाभास उच्यते ।--सव छ्ूषा । 


र्‌ है. 
भावाथ --दानवदुराबारभारभ ज्यमानाया' भुवो भारम्‌ भ्रपाकतु म 


जल 
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श्रवतीरांस्त्रिलाक्याधारो भवान साम्प्रत स्वगोरवेरोमा भ्रुवम_ अधिकतर 
भारवती ( पृज्या च ) करोति। 


निजोजसोज्जासयितु' जगद्द्गुहमृपाजिहीथा न महीतल यदि । 
समाहितैरप्य निरूपितस्ततः पद दृशः स्थाः कथमीश मसाहशाम्‌ ॥३७॥ 


अन्वय--निजौजसा जगरदद्॒हाम्‌ उज्जासयितु यदि महोतल न उपा« 
जिहीथाः, ततः (हे) ईश समाहित; भ्रपि श्रनिरूपितः त्व॑ं माहशा हशः पद कर्थ॑, 
स्याः | 

अथ--ह भगवन्‌ | अपने तेज से जगद्द्रोहियो (कसादि राक्षसो) को 
मारने के लिये यदि श्राप इस पृथ्वी पर अवतीरं न होते तो समाधि लगाने वालों 
के लिए भी दुर्गंम श्राप मुझ जेसे (सामान्य) जनो की दृष्टि मे केसे भ्राते £ 


६07 पद प्ध थधनीत ( 


निजेति ॥ निजौजसा स्वतेजसा जगद्भूयो द्रुह्मन्तीत जगदूद्रहः कसा- 
दय: ।  सत्सुद्धिप-! इत्यदिना क्विप_। तेषा उज्जासयितुम | तान्हिसितुमित्यथः । 
जासितनिप्रहणा-? इत्यादिना कमेरिग शेष षष्ठी | 'जसु हिसाणाम्‌” इति चुरादि+। 
महीतल नोपाजिद्दीथा: यदि नावततरेश्चेत्‌। 'भोहाड गतोौ' लडिथासि रूपम्‌ | 
ततस्तहिं समाहित; समाधिनिष्ठेरपि। सकमंकादप्याशितादिवदूविवक्षिते कर्म 
कर्तरि क्तः | अथवा समाहितेः ।समाहितचित्तेरित्ययं: । विभक्तधनेषु विभक्ता 
अआतरः” इतिवदुत्तरपदलोपो द्रष्टव्यः ग॒म्यमानार्थस्याप्र योग एवं लोप इति कैयढः॥ 
अभिरुपितो 5गहीतस्लवमीश, माहशाम्‌ । चर्मचक्षुपासिति भावः | विनयोक्तिरियम्‌। 
हशो दृष्टे: पद गोचरः कथ स्था; ।न कथचिदित्यथ! । तस्मात्त्साक्षातकार 
एवाममनप्र योजनमिति भाक ॥ 


(+ ८० ) 


व्याकरणु--निजौजसा ४ निजमू भ्रोज: निजोजः (कमंघा०), तेन ॥ 
उज्जासयितुम्‌ ८ उद्‌ न जस्‌ + णिच्‌स्वाये --तुमुन, ॥ जयदुद्वहामु-जग दृष्यो 
द्रह्मन्तीति जगदद्ुहः (जगत्‌ न ह्रह क्विप. कतेरि) उप» ;तत्पु०, तेषास्‌ 
यहाँ “जासिनिप्र हणा नाटक 'थपिषा हिसायाम्‌ २।३।५६” अर्थात्‌ हिंसाथंक जस्‌, 
नि तथा प्रपूर्वक हन्‌, क्र, नट_ तथा पिष_ घातुम्ो के कम में षष्ठी विभक्ति 
होती है---इस नियम से हिसाथंक उज्जासयितुम्‌ के कम (शेष) मे षष्ठी हुई है ॥ 
उपाजिहीथ।+--उप-)मा+-हा (भहाड गतो)+- लड़ थास्‌ ॥ समाहितै+-- 
समु-आा+-धा-+-क्त कर्तरि समाहिताः, ते; । विशेष सबंडूुया में ॥ हृशः-- 
पद्यतीति हक (हृझ क्विप_ कतंरि) तस्या; ॥ स्थाः - अस्‌ न+शकिलिड यास ॥ 

कोष---ओजः “दीप्तौ बले”” इत्यमर: । 


अल छु/र--यहाँ अनुप्रास अलड्धार है । 
भावाथ--यदि दुराचारिणाम्‌ उन्‍्मुलनाय भुतल नालड्क्रियात्‌ तदा योगि- 
भिरपि दुरापो भवान्‌ अस्माहग्भिदंशनीयः कश्न॒ भवेत्‌ ॥ 
| नतु कोउय नियमों यत्ममैवाय दुष्टनिग्रह्धिकार इत्याश छू: यानन्यसाध्यत्व- 


मेवाह-- 


#< शक 
उपप्लुत पातुमदों मदोद्धतैस्ट्वमेव विश्वंभर विश्वमीशिषे । 


ऋते रवेः क्षालयितु . क्षमेत कः क्षपांतमस्काए्डमलीमस नमः ॥र५॥ 
समह 
आवन्य--हे विश्वम्भर मदोद्धतै; उपप्लुतं अरदः विश्व पातु' त्वमेव ईदिपे 


क्षपातमस्काण्डमलीमस नभः क्षालयितु रवेः ऋते कः क्षमेत ॥ 
अथ --है विध्वपालक । मदोन्मत्त राक्षसो से पीडित इस विह्व को रक्षा 
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करने मे आप ही समर्थ हैं। राजिकालीत भअन्धकारसमुह से सलिन भ्राकाझ्ष को 
विमल करने में सूर्य के अतिरिक्त भौर कौन समथ है! 


उपपष्लुतमिति ॥ विश्व बिभर्तीति विश्वंभरस्तत्सबुद्धों हूं विह्वंभर 
विह्वन्नातः । 'संज्ञायां भतृवृजि-” इत्यादिता खच्च्रत्यये मुमागमः। मदोद्धतेः 
कंसादिभिरुपप्लुत॑ पीडितम्‌ भ्रदों विधव पातु त्वमेव ईंशिषे शक्तोउसि । 
विश्वभरत्वादिति भावः। ईश  ऐद्वय लिटि थासि रूपस्‌ । अ्रत्रं 
वैधम्येण दृष्ठान्तमाह --क्षपायास्तमस्काण्डेस्तमोवर्ग ; । 'काण्डो5स्त्री दण्डबाणावे- 
वर्गावसरवारिषु' इत्यमरः । 'कस्कादिषु च” इति विसजनीयस्य सत्वम्‌ 
मलीमस मलिनम्‌ । मलीमस तु मलिनं कच्चरं मलदूुषितस्‌! इत्यमरः | 
ज्योत्स्नातमिस्ला- इत्यादिना मत्वर्थीयों निपांःः | नभः क्षालयितु रवेः 
ऋते राव विना। अन्यारादितरतें-! इति पश्चमी। कः क्षमेत शक्‍्नुयात्‌ | न 
कोठपीत्यथं: । अन्र वाक्यदये. समानधर्मस्येकस्पेश्षिषे क्षमेतेति शब्ददयेन 
वस्तुभावेन निदे शात्तत्रापि व्यतिरेकमुखत्वाद धर्म्येश प्रतिवस्तृपमालकारः । 
तदक्तम--सर्वस्थ. वाक्‍्यायंगतत्वेन सामान्यस्थ वाक्यहये पृथड्निदे दे 
प्रतिवस्तृपमा ॥ 


च्् 


व्याकरण--उपप्लुतम--उप+-प्लु--क्त कमरि। सदोद्धतैः--मदेन 
उद्धताः (उद्‌--हन--क्त कतरि) मदोद्धताः (तृ० तत्यु०) तेः । विश्वस्थभरुू- 
विद्व॑ बिभतिं इति विश्वम्भरः (विश्व +-भु+खत्त कर्तरि सज्ञायाम)--उपपद* 
तत्यु० । तत्सम्बुद्दों हे, विश्वम्भर । ईशिषे--ईश --लट्‌ +-थास्‌। शक्षाल- 
यितुम--अल्‌-+णित्र्‌ स्वाये +तुमुन । क्षुमेत--क्षम--लिडू (हकि)+त। 
६ 
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क्षपातमस्काण्डसली मसम---त मर्सा काण्डः तमस्काण्ड: (ष० तत्पु०) | यहाँ 
#कस्कादिषु ७”? ८।३।४८ नियम से तमः के विसग| को सकार हो जाता है। 
क्षपाया; तमस्काण्ड: क्षपातमस्काण्डः ( ष० तत्पु० ) तेन मलोमसम्‌ क्षपातम- 
स्काण्डमलीमसम्‌ (तृ० तत्पु०), तत्‌ । 

कोघ---विध्वम्भर--- विश्वम्भरः कैटभजिद्विधुः  शक्षीवत्सलाञ्छनः ।” 
इत्यमरः । क्षपा--“निकश्ा निशीयिनी राज्रिस्त्रियामा क्षणदा क्षपा”? 
इत्यमरः । 

अलड्भार--यहाँ वस्तुतः एक ही भाव “ईशिष तथा क्षमेत' इन दो शब्दों 
द्वारा इस प्रकार दो पृथक वाक्‍यों मे कहा जाता है कि मानो दो पृथक भाव 
हो और विशेषता यह कि उस समान भाव को वेधस्यं के द्वारा व्यक्त किया गया 
है । इस प्रकार यहाँ प्रतिवस्तृपमा प्लद्भार होता है--- भरलख्भारसरव॑स्व' मे उसकः 
लक्षण.इस प्रकार किया गया है “वाक्यार्थगतत्वेत सामान्यस्य वाक्यद्ये 
पृथड्निदे झे प्रतिवस्तूपमा ।” धव कूषा । 

भर वाथ -- देव, निशान्धतमसं।55इृत नभः प्रकाशयितु' तमइच विनाश यितु' 


यथा रविरेव क्षमः तथेव दानषे; पीडित जगतीतल रक्षितु' दानवांइक उन्मुलयितु 
त्वमेव समथः। 


करोति क सादिमहीभृतां वधाज्जनो सगाणामिव यततबस्तवम्‌ | 
हरे हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपद्विषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया ॥ ३६॥ 


अन्‍्वय--जनाः मृगाणामिव कंसादिमहीभृता वधात्‌ यत्‌ तव स्तवं करोति, 
(हे ) हरे | सा हिरण्याक्षपु र/सरासुरद्विपद्विषः तव प्रत्युत तिरस्क्रिया | 


, 


अर्थ--हे भगवन्‌ ( नसिह) | लोग पशुओं ( भृगों ) के समान कस इत्यादि 
राजाओं का वध करने के कारण जो आप की स्तुति करते है, वह तो हिरण्याक्ष 
इत्यादि असुर रूपी हाथियों का नाश करने बाले श्राप का उलटे भ्रपमान है। 


करोत ति ॥ किच जनो मृगाशामिव कसादिमहीभूता वधाद्वेतोः स्तव 
| स्तोत्रम्‌ । 'स्तवः स्तोत्र स्तुतिनु तिःः इत्यमरः । करोतीति यत्‌ हे हरे हो कृष्ण, 
है सिहेति च गम्यते। सा स्तुतिक्रिया हिरण्याक्षपुरःसरा हिरण्याक्षप्रभनतयो 
येडसुरास्त एव द्विपास्तेषा द्विषः | हन्तुरित्यथं: । तस्य तव प्रत्युत वेपरीत्येन । 
प्रत्युतेत्युक्तवपरीत्ये! इति गण व्याख्यानात्‌ | तिरस्क्रियावमानः । यदिति सामान्य 
नपुंसकम्‌ | सेति विधेयलिद्धमू | गजघातिनः सिहस्य मृगवधवरणनमिव महासुर- 
हन्तुस्तव कंसादिक्षुद्रगुपवधवर्णानं तिरस्कार एवेत्यथ: | अत्रासुरद्विपातामिति हरि- 
वर्दधरिरिति दिलष्टपरम्परितरूपक मृगाणामिवेत्युपमयाज्राडिभावेन सकीयंते || 


व्याकरण--कसादिमहीभतामू--मही बिश्रतीति महोभतः (मही --भ + 
क्विप_ कर्तरि ) उप० तत्पु० | कसः आादिये षा ते कंसादयः (ब० ब्री० )। 
कंसादयक्च ते महीभतः कसादिमहीभतः (कर्मंचा०) तेषाम्‌ ॥ हिरण्पाक्षपुर/- 
सरासुरद्विपद्धिध: पुरः (अग्न ) सरति इति पुरासरः “ए पुरः-+-स-+-ट 
कर्तेरि) उप० तत्यु०। द्वा्याँ पिवति इति द्विपः ( द्वि--पा+क कतौरे ) 
उप० तत्पु०। असुरा द्विषा इंव इति असुरह्विपा: ( उपमितकरमंधा० ) । 
हिरण्याक्षपुरःसरादच ते अ्रसुरद्षिपा: हिरष्पाक्षपुरःसरासुरध्तिपा! (कमंधा०), तामू 
द्वष्टि इति हिरण्पाक्षपु रःसरासुरद्विठ_(हिरण्याक्ष ********** **--द्विष -क्विप्‌ 
कर्तरि) उप० तत्वु ०, तस्य॑ ॥ 


कोष--हरि--यमानिलेन्द्रचन्धाक विष्णु सिहाशुवाजिषु । 
शुकाहिकपिभेकेषु. हरिरना कपिले त्रिषु )। इत्यमरः । 


( ८5४ ) 
अलड्ूगर-- यहाँ असुरो को द्विप मानने के कारर। हरि शब्द मे ब्लेषबल से 
हरि (सिंह) के समान हरि (विष्णु) यह रूपक माना गया, जिसे दिलिष्टपरम्परित 
रूपक कहा जाता हे भर 'मुगाणामिव' मे झाई हुई उपमा पूर्वोक्त हूपक के 
श्रद्ध के रूप मे प्रयुक्त हुई है | अत. इस पद्य मे शह्लिष्ट परम्परित रूपक तथा 


उपमा का अद्भाजह्लिभाव सकर माना जायगा |”- स्वड्टूषा ॥| 


भावाथ--यथा गजेन्द्रधातुकस्य सिहस्य मृगवधकीतंन तस्य गजेन्द्रवधजन्य 
यशो लघुकरोतति तथेव हिरण्याक्षप्रभतिमहासुरघातिन भवन्त यजजना; कंसा- 
दिक्षुद्रतृपतिवघमस्तरा स्तुवन्ति तद्‌ वस्तुतः भवतस्तिरस्करणमेव, नतु स्तवनभ्‌ ॥। 


एवं स्तुत्या देवमभिमुखीकृत्यागमनप्रयोजन वक्त मुपोद्धातयति-- 


प्रवृत्त एव स्ववसुज्कितश्रम- ऋण पेष्डु शुवनद्विषामस । 
तथापि वाचाल तया युनक्ति मा सिथस्त्वदाभाषणलोलुप मन/|४०॥ 


अन्बय--(त्वम्‌) उज्मितश्रमः क्रमेण भुवनद्विषा पंष्टु स्वयमेव प्रदनतः 

झसि | तथापि मिथ. त्वदाभाषणलोलुप मनः मा वाचालतया युनक्ति । 
« १7१८7 ६४ हे 

अथ --अआाप परिश्रम को त्याग कर ६ अर्थात्‌ परिश्रम की कोई चिन्ता न 
कर ) क्रमशः लोकद्रोहियों का वब करते के लिए स्वय ही. प्रवृत्त रहते है, 
तथापि आप के साथ एकान्‍्त में वार्तालाप करने का लोभी मन मुझे वाचाल 
बना रहा है । 

प्रवृत्त इति ॥ त्वमुज्मितश्रमस्त्यक्तश्नमः सन्‌ क्रमेश भुवनानि हिषन्तीति 
भरुवनद्विषों दुष्टास्तेषा पेष्ठुम्‌। तान्हिसितुमित्यर्थ:। 'जासिनिप्रहण--! इत्यादिना 
कर्मरि शेष षष्ठी | स्वयमपरप्रेरित एवं प्रवृत्तोडसि | एवं तह पिष्टपंषरां 
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किमिति चेत्तन्राह--तथापि स्वतः प्रवृत्तेडपि मिथो रहसि त्वदाभाषणें त्वया 
सह ॒संलापे लोलुप' लुब्धम्‌ । 'लुब्धोडमिलाषुकस्तृष्णक्समों लोलुपलोलुभो, 
इत्यमर; | मनो मा वाचालतया सह ॒युनक्ति | वाचाल करोतीत्यथं; | वाचो 
बहु योडस्य सनन्‍तीति वाचालः | आलजोटचौ बहुभाषिशि इत्यालच्‌। स्थाज्ज- 
ल्पाकस्वु वाचालो वाचाटो बहुगह्म वाक्‌” इत्यमर;ः ॥| ह 


व्याकरण--उब्मकितश्रमः--उज्मितः (उज्क--क्त कमंशि) श्रमः येन 
स उज्मितश्रमः (ब० श्री०) | पंष्ठुम--पिष्‌ --तुसुन्‌ ॥ भुवनद्विषाम्‌ *-- 
भ्रुवनानि द्विषन्ति इति भुवनद्विषः (भुवन--ठिष्‌ --व्विप_कंतेरि) उपपदतत्पु ० । 
तेंपाम्‌ | षष्ठी के लिए इ्लोक ३७ के जगद्द्र॒हाम्‌ पर नोट देखिए। वाचा- 
लतया--वाचो बह्न यः सन्ति अस्य इति वाचालः (वाच्‌-+आलच्‌-- भौल- 
जाटचौ बहुभाषिरिण!” ४(२।१२५ नियम से) तस्थ भावः वाचालता (वाचाल--तल 
+-दापू) तया ॥ त्वया सह झभाषणां त्वदाभाषणम्‌ (सुप्सुपा)। तस्मिन्‌ लोलुप 
(लप+यड -+ अ्रच्‌ कतंरि) त्वदाभाषणलोलुपम्‌ (सुप्सुपा)।॥। 
कोष--+ मथोडन्योन्य रहस्यपि' इत्यमर: । 


ही 
भाव ।थ--यद्यपि भवान्‌ जगद्द्हा विधाताय स्वयमेव निरन्तर प्रयतते 
तथापि भवता सहालाप कतु” लोलुप में मनः भवन्त किश्वित्‌ कथपितु प्रेर- 
यतति ॥ 


॥ 


अथ' स्ववाक्यश्रवश सहेतुक प्रार्थयते--- 


तदिन्द्रसन्द्ष्ट मुपेन्द्र यद्ववः क्षुएं मया विश्वजनीनमुच्यते | 
समंस्तकाये घु गतेन घुय तामहिह्दिषस्तद्धव॒ता निशम्यतास, ॥४१॥ 
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अन्वय--तत्‌ उपेन्द्र ! इन्द्रसन्दिष्ट विशध्वजनीन यत्‌ वचः मया क्षणम्‌ 
उच्यते, तत अहिद्विषः समस्तकाय ष धुर्यंत्त गतेन भवता निशम्यताम्‌ | 


अथ---इसलिये हे भगवन्‌ ! विश्व के हित के लिए इन्द्र के द्वारा भेजा 
गया जो सन्देश-वचन मैं क्षण भर के लिए कह रहा हैँ, उसे दृत्रासुर को मारने 
वाले देवराज के समस्त कार्यों मे अ्रग्नसर होने वाले आप सुने । 


, तद्ति॥ तत्तस्मादिन्द्रमुपणत- उपेन्द्र इन्द्रावरज:। अ्रत एवेन्द्रसदिष्ट 
श्रोतव्यमिति भावः। किच विश्वस्मै जनाय हित विद्वजनीनम्‌ “आत्मन्विद्व- 
जनभोगोत्तरपदात्खः” | यद्गचः क्षणं न तु चिरं मयोच्यते, तद्बचो5हिद्विषो बृत्नप्नः 
(से बृत्रासुरेडप्यहि:ः इति वेजयन्ती। समस्तकायेषु धुर्यत्ां घुरधरत्वं गतेन। 
भ्रतोदपि भवता निद्मम्यताम्‌ | प्रार्थनाया लोट । घुरं वहतीति धुयें:। धुरो 
यड्ढकौ” इति यत््रत्यय । स्फुटमन्र पदार्थहेतुक॑ काव्यलिड्रमलकार; ॥ 


व्याकरणु--इन्द्रसन्ष्टिस्‌--इन्द्रेश. सन्दिष्टम (सम्‌+-दिश्‌--क्त 
कमंरि), तृ० तत्पु० ॥ उपेन्द्र - इच्द्रम उपगतः उपेन्द्रः प्रादितत्पु ०) तत्सम्बुद्धो 
है उपेन्द्र । वामनावतार मे विष्णु अ्रदिति के गर्भ से कश्यप के पुत्र के रूप में 
इन्द्र के बाद उत्पन्न हुए थे, इसलिये वे उपेन्द्र भ्र्थात्‌ इन्द्र के अनुज कहे जाते 
है। यहा उपेन्द्र शब्द का प्रयोग इस अप्निप्राय से किया गया है कि इन्द्र के छोटे 
भाई होने के कारण इन्द्र की श्रश्ञा मानना उनका कतंव्य है।। विश्वज्ञनीनम 
“:विश्वों जनः ( कर्मंधा० ), तस्मै हित विश्वजनीनस्‌ (विश्वजन--ख) ॥ 
समस्तकाये षु -- समस्तानि कार्यारिं ( कमंधा० ) तेषु । धुय्यमेतास >धुरं 
वहति इति धुय्य: ( धुर--यत्‌ ), तस्य भावः धुयंता, ताम्‌ | अहिद्विषः न्‍« 


( ८७ ) 
अहि ( वृत्रासुरं ) द्विष्टवान्‌ इति श्रहिद्वि: ( म्रहि--ह्विष_+ क्विप_ कर्तरि ) 
उप० तत्पु०, तस्य ॥ निशम्यताम न्ूनि--शम्‌+लोद त कमंणि ॥ 


्ट 


कोंषः-- धुस्ये॑ --“घु्वहेधुय्य॑घौरेयधुरीणाःसधुरंघराः. इत्यमरः । 
झ हि--“अहिबू त्रासुरे सपे? इतति विश्वः । 

अललकार--चु कि इन्द्र का छोटा भाई होना एवं उनके सभी कायों में 
विष्णु का श्रप्रणी होना वचन श्रवण में हेतु है, इसलिए यहाँ स्पष्ट हो काव्य 
लिज्ज भ्रलकार है । 

भावथ --हे उपेन्द्र, महेद्धसन्दिष्टं जगद्धितकारक यद्‌ वचो5हं ब्रवीमि तत्‌ 
भहेन्द्रनेखिलसाधको भवान्‌ समाहितेन मनसा श्डणोतु ॥ 

अ्रथ दिशुपालो हन्तव्य इति वक्त” तस्यावहयवध्यत्वेउनन्यवध्यलज्ञा 
पनौपयिकतया श्रौद्धत्यप्रकटनाथे जन्मान्तरइत्तान्तं तावदुद्धाटयति-- 


अभूदभूभिः प्रतिपक्षजन्सनां सियां तनूजस्तपनद्य तिदिंतेः । 
यमिन्द्रशब्दार्थनिषुदनं दरेहिरण्यपूवं कशिपु प्रचक्षते ॥४२॥ 


अन्वय--प्रतिपक्षजन्मना भियाम्‌ अभूमिः तपनदय तिः दितेः तनूजः अभूत्‌, 
हरे; इन्द्रशब्दाथंनिषूदन य॑ हिरण्यपूव कशिपुं प्रचक्षते। 


आर्थ-शत्र भो से उत्पन्न होने वाले भय से सदा मुक्त (रहित) एवं सुर्य के 
समान तेजस्वी दिति-पुश्न॒(दैल्म) था जिसने देवराज के “इन्द्र --इस नाथ के 
( 'भ्रमैदबर्येंशाली? ) श्र्थ को नष्ट कर दिया था और जिसे लोग हिरष्यकरशिपु 
कहते थे । 

टिप्पणी--क कि हिरण्पकद्षिप ने सर्वाधिक प्रभुत्व प्राप्त करके देवराज का 


( छ८ ) 
ऐडवर्य छीन लिया, इसलिए-उसेसे उनकी “इन्द्र” सज्ञा जिसका अश्रथं परमैश्वयं- 
दाली होता है, निरथ के कर दिया था। 


अभूदिति। प्रतिपक्षाच्छत्रो जन्म यासा तासा भियामभुमिरविषयः निर्धीक 
इत्यथं;। तपनच््‌ तिः सुयंतापो दितेस्तनूजों दैत्यो5भूत्‌ | कोइसावत श्राह-हरेरिन्द्रस्य 
इन्द्रशब्दाथ निषुदन इन्दतीति इन्द्रः ।इंदि परमैश्वये” “ऋज नद्र- इत्पादिना 


रम्प्रत्ययान्त श्रौणादिकनिपांतः तक्ष्य इन्द्र इति शब्दस्येन्र इति सज्ञापदस्य 
योज्यं: परमैश्वयंलक्षण॒स्तस्थ निषदन  निवर्तकम्‌ । कतरि ल्थुद | 
हरेरैश्वर्यनिहन्तार॒मित्यथं: । य॒दैत्य. हिरण्यशब्दपुव॑ कशिपुशब्द प्रचक्षते । 
हिरण्यकशिपुमाहुरित्यथं; | अत्र हिरण्यशब्दप्‌ वंकत्व कशिपु शब्दस्येव न तु सन्नित- 
स्तदर्थस्येति शब्दपरस्यथ कशिपुशब्दस्थाथंगतल्वेनाप्रयोज्यस्यप्रयोगादवाच्यवचना- 
ख्याथंदोषमाहु। । 'यदेवावाच्यवचन॑म वाच्यवचन हि तत्‌” इति प्रमाधानम | एवं- 
विधविषये शब्दपरेणाथ लक्षणेति कथचबित्सपाञमित्युक्तमस्माभिःदेवपूर्व गिरि 
ते, इति | “धनुरुपपदमस्मे वेदमभ्यादिदेश” इत्येतद्यात्यानावसरे सजीविन्याँ 
घण्टापथे चाविशेषश्चात्र-यदैत्यमुद्दि ध्य हिरण्यपु व॑ कशिपुं सन्ञात्वेन प्रयुडक्तो । 


व्याकरण--अतिपक्षुजन्मनाम्‌ू--प्रतिकूल; पक्षो यस्य स प्रतिपक्ष: 
(ब० ब्री०), तस्मात्‌ जन्म यासा ताः प्रतिपक्षजन्मानः (ब०ब्री०), तासाम्‌॥ 
भियामू--भी --क्विप_ भावे (ब० बहुवचन) ॥ सतनूजः ८ तत्बाः जात; इति 
तनूजः (त्नू +-जन्‌ न+ड कतरि) डप० तत्यु०॥ तपनद्‌ तिः--तपनस्य झा ति- 
रिव द्यू.तिय॑स्यथ सः तपनद्य्‌ तिः (ब०ब्नी०) ॥ इन्द्रशब्दा्थनिषुदनम्‌--इस्दति पर- 
मेश्वय लभते इति इच्द्रः (इन्द्‌ू+-रन्‌ू कत॑ैरि औरणादिकः प्रत्ययः)। इन्द्र रूपः 
शब्द; इन्द्रशब्दः (कमंघा० ), तस्य श्रथः इन्द्रशब्दा्थं! (ष० तत्थु०), तस्य निषु- 


८5६ ) 

दनः (नि+-सुद +-खिच्‌ स्वार्थ +ल्यु कतेरि ) इच्द्रशब्दार्थनिषुदनः ( ष० 
तट्यु ०), तम्‌ || हिरण्पपूर्व॑म्‌ --हिरण्यः पूर्वों यस्थ स हिरण्यपूर्वः (ब० ब्री०) 
तम्‌ ॥ 

कोष--हरिः--यमानिलेन्द्रचन्द्राक विष्णु सिहाशुवाजिषु । शुकाहिकपिभेकेश्ु 
हरिनां कपिले त्रिष्ठु ||! इत्यमरः ॥ तनू--'कायो देहः कली बपुसोः स्जिया मूतिस्त- 
नुस्तनू: इत्यमरः | तपत:--“ठतपनः सविता रविः” इत्यमरः । 

भावाथं--बभुव किल शर्रभ्यों निर्भीकः सूर्य इब तेजस्वी दिते; धुत्रो 
हिरण्यकशिपुर्नाम यो निजेश्वर्यंसम्पदा इन्द्रस्य इन्द्रत्वमपि अतिचक्राम | 


समृत्सरेणाखुर इत्युपेयुपा चिराय नास्तः प्रथमामि घेयवाम्‌ | 
भयस्य पू्वावतरस्तरस्विना मनस्सु येन द्यूसदां न्यधीयत ।४श॥ 


अन्वयं-- समत्सरेण असुर इति नाम्नः चिराय प्रथमाभिषेयताम्‌ उपेयुषा 


तरस्विना येन झा सदां मनस्सु भयस्य पूर्वावतरः न्‍्यधीयत । 


ऋ्यर्थ--दूसरो से 6 ष रखने वाले असुर' इस नाम को सर्वप्रथम चिरकाल 
तक साथंक करते हुए बलवान्‌ हिरण्यकशिपु ने देवताश्रों के मन में भय का 
प्रथम प्रवेश कराया था । 


खमत्सरेणेति ॥ समत्सरेणान्यशुभद्‌्वेषसहितेन । “मत्सरो न्यशुभद्‌वेषे- 
इत्यमर; । अस्यतीत्यसुरः । असेरुरस्‌ । श्रसुर इति नाम्तः चिराय चिरकालेन। 
(चिराय चिरसत्राय चिरस्याद्याश्चिरार्थकाः इत्यमरः। प्रथमाभिषेषतामुपेयुषा 
अन्वर्भदया मुख्याथेता मतेन तरस्विना बलवता | 'तरसी बलरहसी” इति विश्वः | 


( ६० ) 


येन हिरण्यकशिपुना दिवि सोदन्तीति दा सदा देवाना'मनस्सु भयस्य पूर्वा- 


बतरः प्रथमप्रवेश: ऋदोरप ! । न्यधीयत निहितः । धातः कमेरि। लिड्‌ । भ्रस्मा- 
देव देवाना प्रथम भयस्योत्पत्तिरभुदित्यथ: ॥ 


व्याकरण--प्रसु र:--अ्रस्यति ( क्षिपति ) इतिः असुरः (अश्ष-+-उरन)॥ 
'प्रथमाभिधेयताम्‌ _....प्रभिधातु योग्य/ः अभिधेयः (अभि+घा-+-यत्‌ कर्मे- 
रिए)। प्रथम; अभिधेयः प्रथमाभिधघेयः (कर्मंधा०), तस्य भावः प्रथमामिधेयता, 
ताम, || पूर्वावतरः--अ्रवतरणम्‌ भ्रवतरः (अव--तृ--अ्रप_ भावे), “ऋदोरप 
३॥३।५७” नियम से अ्रप_ प्रत्यय हुम्मा ॥ तरस्विना--तरः( बलस्‌ ) भ्रस्ति 
अस्य इति तरस्वी (तरस--विनिः मत्वथे), तेन। छा सदामू--दिव्रि सीदन्ति 
इति द्यू सदः (दिव्‌--सद्‌ --क्विप्‌ कत॑रि) उप० तत्पु ०, तेषाम्‌ ॥ न्‍्यधीयत-- 
नि-+-धा--लड्‌ त कमेणि ॥ 


भावाथे --देवद षी दानवाधीशः अन्वर्थासुरनामा चासो हिरण्यकदिपुरेव 
देवानां मनःसु प्रथमं भीतिमुत्पादयामास ॥ 


दिशामधोशांश्चतुरों यतः सुरानपास्य तं॑ रागहताः सिथेविरे । 
अवापुरारभ्य ततश्चला इति प्रवादम्‌ ब्चैेरयशस्कर श्रियः ॥४४॥ 


अन्चय--यतः श्रियः दिशां भ्रपीशान्‌ चतुरः सुरान्‌ भ्रपास्य त हिरण्यक्शिय्‌' 
शगहूताः सिषेविरे, ततः आरभ्य प्रयशस्कर चला; इति प्रवादम उच्चेः 
श्रवापु: | 
अथ--जब से लक्ष्मी दिशाओों के स्वामी चारों देवताश्रो को छोडकर 
'हिरण्यकशिपु के प्रेम से प्राकृष्ट होकर उसी की सेवा करने लगी तभी से उनको 
“चश्लला! नाम से बड़ी ही भ्रपकीरतिकारी निन्‍्दा हुई। 


( ६१ ) | 


दिंशामिति।|। श्रियः संपदो यत:। यदेत्यथं;। दिशामधोशान्दिक्पतौनपि 
चतुरः सुरानिन्द्रवरुणयमकुबेरानपास्य त्यक्त्वा त॑ हिरण्यकद्िपुं रागहृता रागक्ृष्टा: 
सत्य: । न तु बलादिति भावः | सिप्नेविरे | यत्तो वोरप्रियाः थिय इति भाव: । 
तत4 आरम्य तदाप्रभति भ्रयशः करोतौत्ययशस्करम्‌। दुष्कीतिहेतुरित्यर्थ: । 'कबो 
हेतुत।च्छील्यानुलोम्येष! इति टप्रत्ययः | 'अ्रतः कुकमि---” इत्यादिना विसजंनीयस्य 
सत्वम्‌ । उच्चे: प्रचुर चला भ्रस्थिरा इति प्रवादं जनापवादमवापु: | दिगीशानामपि 
सर्वेस्वहा रित्वात्तदौद्धत्यस्य प्राकश्यमिति भाव ॥ 


व्याकरण --अपास्य--अ्रप +- श्रस्‌ (क्षेपे दिवादि)--ल्यप्‌ । रागहताः-- 
रागेख हता: इति रागहताः (तृ० तत्प ०)॥ सिषेविरे--सेव्‌+लिद्‌ * 
(इरे)।। अबापु:--अव--आप -लि कि (उस) । अयशस्करस न 
यहा; अयशः ( नत्र_तत्प्‌ ० )। अयशः करोति इति अयशस्करम_ ( डउप० 
रत्पु० )। (विशेष स्वद्भुषा मे ) 


भावार्थ --सम्पदः हिरण्यकशिपुश्ौयंविमोहिताः सत्य: इन्द्रयमवरुणकुबेरान्‌ 
चतुरो दिगधिपानपि परित्यज्य सानुरागं त॑ं भेजिरे, ततः प्रभृति च ता; “सम्पद- 
इचला” इति लोकापवादमपि अ्रवापु; ( श्षियः लोकापवादमपि अविगरशाय्य 
हिरण्यकशिपु सिषेविरे इत्यहो तस्य शौर्यातिशयः । ) हे 


पुराणि दुर्गाणि निशातमायुधं बजानि शुराणि घनाश्च कज्चुकांः । 
स्वरुंपशोभैकफलानि नाकिनां गणैयंमाशइुय तदादि चक्रिरे ॥४४॥ 


अस्वय--नाकिना गरों; यम्‌ भश्राशडुक्य तदादि स्वरूपशों भेकफला न तनि 


ह 


पुरारि दुर्गेरि, आयुध. निशात, बलानि शूराणि, कज्चुकाइच 
घनाइचक्रिरे । 

अथे--देवताशो ने उसी ( हिरण्यकशिप ) की श्राशडू से उसी सम्रय से 
केवल शोभा ( दिखावट ) के लिए विद्यमान नगरो को ( खाई श्रादि क़े द्वारा ) 
ढुग ( किला, अग्रभ्य ) बना दिया, हथियारों को तेज किया सेनाशो को शौये- 
युक्त तथा लोहकवचो को दुर्भेद्य (कठिन या) सुहृढ बनाया | 


पुराणीति || किच | नाकिनाँ सुराणा गरोंः य हिरण्यकशिप माशदू य 
बाधकत्वेनोत्प्रेक्ष व काल; आदियेरिमंस्तदादि तत्तदाप्रभति सवरूपशोभेवेकफलं 
मुख्य प्रयोजन येषा, तेषा सुरादीनां तानि यथोक्तानि प्रागीह्गसाध्यश्चत्रो रभावा- 
दिति भाव; । नपुसकमनपुसकेत-- इत्यादिता नपुसकशेष:। पुराशि 
दुर्गारण प्राकारपरिखादिता अ्रमम्यानि चक्रिरे । 'सुदुरोरधिकररणों” 
इति गमेड। । आयुध निश्ञात निशित चक्रे इति विभक्तिविपरिशामेना- 
न्वयः । 'शो तनूकरणोे” इति धातोः क्तः 'शाचछासो र॒न्‍्यतरस्यथाम! इतीत्वविकल्पा- 
त्पक्षे श्रात्वम्‌ | बलानि सैन्‍्यानि शुराणि शौयंबन्ति चक्रिरे सपादितानि। कञ्च - 
का वारबाणाः लोहवर्माणीत्यथं: कब्नू को वारबाणोउस्त्री” इत्यमरः | घना 
दुभे दाश्चक्रिरे । इत्य नित्यसनद्धा जापग्रति स्मेत्यथं: ॥ 


व्याकरणु--दुर्गसि[ -दुःखेन गच्छन्ति एबं तानि दुर्गाणि(दुर्‌--गम्‌ 
“डः अधिकरणे । निशातम्‌ नि-+-शो तिनतुकरणैदिवादि)--क्त कमेणि। श्रायु 
ध मआायुध्यते अ्नेत इति आयुधम (झा--युध--क करणे)। घत्राः--हन-+-अप्‌ 
भावे । स्वरूपशौभेकफलानि--स्व रूपम्‌ स्वरूपम्‌ (कर्मंघा०)। स्वरूपेण शोभा 
( सुप्सुषा), सा एवं एक फल येषां तानि स्वरूप० (ब०वब्री०)।| नाकिनाम्‌- 


( छैई 9 
न कम्‌ सुखम्‌ इति अ्रकम्‌ (नत्र_ तत्पु ०), न बिद्यते श्रकः यस्मिनू स नाक: 
(ब०ब्री०), सः अस्ति एपाम्‌ इति नाकिन; (नाक--इनिः मत्वथ), तेषास्‌ || 


तदादि--स ग्रादि; यस्मिन्‌ तत्‌ तदादि (ब०ब्नी०) (क्रियाविशेषणपद) | चक्रिरे-- 
क्ृ-+-लिट--क (इरे) कमंणि || 


कोप--बलानि-- स्थौल्यसामथ्य॑सैन्येष, बलम्‌? इत्यमरः | 
घन।:--घन' सान्‍्द्र घन वाद्य घ॒नो मुस्ता घनोउम्बुदः। घन; काठिल्यसघातो 


विस्तारों लोहमुद्‌गरौ इति धररिणः ॥ झ्रायधुम--आयुध' तु प्रहरण शरत्रमर्रम 
इत्यमरः । 


भाव।थ-- देवा हिरण्यकशिपोरेव भीता- सन्‍्तः स्वकीयानि नगरारि[ परित: 
प्राकारपरिखादिशिः दुर्गंमानि विदधुड, चिरात्‌ श्रप्रयोगात्‌ कुण्ठिताग्रधाराशि 
प्रहरणानि च शाणोल्लेखनादिभिः तीक्ष्णानि चक्र;, सडग्रामाभावात्‌ भ्रलसान्‌ 
सेनिकॉइ्च क्ृत्रिमयुद्धाभ्यासद्वारेण सस्फूरतिकान्‌ सोत्साहाइ्व श्रनुतस्थु: तथा 
लोहवर्मारि श्रतिकठिनानि दुर्भेद्यानि च निर्ममुः ।। 


'स संचरिष्णुओु वनान्‍्तरेपु यां यचच्छुयाशिश्रियदाश्रय: थ्रियः । 
अकारि तस्ये मुकुटोपलस्खलत्करेस्त्रिसंध्य त्रिदशेदिशे नमः ४६। 


अन्वय्य - भ्रुवनान्तरेष सम्चरिष्णुः श्षियः झाश्रय: सः यहच्छया याम्‌ 
(दिशम्‌) अशिश्चियत, तस्ये दिशे मुकुटोपलस्खलत्करै त्रिदशी: त्रिसन्ध्यं नम: 
अकारि | 


अर्थ--अन्यान्य लोको मे घमता हुआ, लक्ष्मी का झ्राश्रय वह हिर ण्यकशिपु 
स्वेच्छा से जिसी दिशा मे जाता था, उसी दिशा को मुकुट के रत्नों पर 


५ दंड ) 

(अर्थात्‌ मुकुट से शोमभित सिर से) हाथ जोड ते हुए देवता भी तीनो सब्ध्याश्रों मे 
नभस्कार करते थे | 

सत्र इति | अन्येषु भ्रुवनेष भ्रुवनान्तरेष्‌ । सुप्सुपा! इति समासः। सच- 
रिष्णु सचरणशोीलः। अलकृत_-- इत्यादित। चरेरिष्णुच्‌ | श्रियो लक्ष्म्या 
आश्रयः स॒ हिरण्यकशिपु. यहच्छया स्वैरद्त््या। यहच्छा स्वेरव्ृत्ति:ः इत्यमरः:॥ 
यां दिशमशिक्षियदगमत्‌ । 'श्रयतेलु ड्‌ शिश्रि--/ इत्यादिना चडिद्वि्भाव: इयडय 
देश । मुकुटोपलेषु मौलिरत् प्‌. स्खलन्तः करा येषा ते. | शिरसि बद्धाअलिभि- 
रित्यथं: । । “उपल्न* प्रस्तरे र॒त्ने?! इति धविश्व । तिखो दशा बाल्यकौमा रयौव- 
नानि, जन्मसत्ताबुद्धयो वा येषा तैस्त्रिदश दे वे; । यद्वात्रिदंश परिमाणमेषामिति 
“हुप्रीहों सख्येये डजबहुगणात्‌' इति समासान्त । तिखस्र सन्ध्या समाहुता- 
स्त्रिसन्ध्यम्‌ । तद्धिताथी त्तरपद-- इत्यादिना समाहारे द्विगु;, द्विगुरेककचनम्‌ | 
वा टाबन्त इति पक्षे नपुसकत्वम्‌ | शअत्यन्तसंयोगे द्वितीया । तस्थे दिशे करैह' 
स्‍्तै:। नम.स्वस्ति--! इत्यादिना चतुर्थी। तमः नमस्कारो5कारि कृतम्‌ | कब, 
कमेरि लुड चिण भावकमं णो. इति चिएणू। सन्यावन्दनेडपि दिडनियम परि- 
त्यज्य तदागमनभयात्त स्पे दिल्ले नमस्कार कृत इति भाव. ॥ 


व्याकरण--सश्चरिष्णु ० समू-+-चर्‌--इष्णुच्‌ू. (कर्तेरि ताच्छील्ये) । 
भुवनास्तरेषु---अन्यानि भ्रुवनानि भ्रुवनान्तरारिग (मयूरव्यसकादिसमास), तेष, ॥ 
यहच्छया -। ऋच्छनम ऋच्छा (ऋच्छ गतौ तुदादि-+-श्र भाव), या ऋच्छा 
यहच्छा (कमंचा०), तया | अशिश्चियत्‌ू--श्रि+-लुदू तिप कर्तरि। अकारि-- 
कृ-+-लुड त कमंणि। मुकुटोपलस्खलत्करे: - मुकुटानाम्‌ उपला मुकुटोपलाः 
(ष॒० तत्पु ०), तेषु रखलन्त: (स्खल्‌ --शतू कतरि) मुकुटोपलस्खलन्तः (सुपसुपा 
समास) । हाहबाः करा: येषां ते सुकुटो० ( ब॒०ब्रो० ), ते । त्रिसन्ध्यम्‌ 


( &६४ ) 


तियुणा सल्ध्यानां समाहारः: त्रिसन्ध्यमू ( समाहारद्विगु०) । यह समाझ 
“तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे' भ्र्थात्‌ तद्धितार्थ विषय होने पर, श्रतन्तर कोई शअ्रन्य 


पद होने पर तथा समाहार (समूह) वाच्य होने पर दिकू्‌ और सख्यावाची शब्द: 
समास बनाते है, इस नियम से बना है। 


त्रिदशेः--तित्नरः दशा येषा ते त्रिदशा३ (ब० ब्री०), तै. । 


कोष--त्रिदश---“अमरा . निजेरा देवास्त्रिदशा 


विबुधा: सुराग” 
इत्यमरः ) 


भावाथ--हिरण्यकशिपु: स्वेच्छया यामेव दिशं प्रापत्‌, देवगणा सन्ध्या+ 
वन्दनसमये' दिड़नियममुपेक्ष्य तामेव दिशं स्वप्रशतिततिश्रिः अ्चंयन्ति सम | 
५. अथ सोअ॑पि त्वयेव हत इत्याह -- 
सठाच्छुदाभिन्‍नघनेन विश्वता नूसिंह सेंहीमततु' तनु त्व॑या ४... 
स मुग्धकान्तास्तनसद्भभज्ज रैस्रोविदार प्रतिचस्करे नखैः ॥ ४७ ॥ 

अब्वय--( हे) तृसिह, अतनु सही तनु बिअ्रता सटाच्छटाभिन्‍ननघनेन त्वया। 
स॒मुग्धकान्तास्तनसक्षभद्भ रे- नखेः उरोविदार प्रतिचस्करे ॥| 

अथ--है नुसिह ! विशाल सिहदरशीर धारण कर शअ्रपती जटाग्नो से भेधों 
को छिन्न«भिन्‍न करते हुए आपने नवयौवना कानन्‍्ता के कठिन स्तनों से भी 


ठेढ़े हो जाने वाले श्रपने नलो से उस राक्षस का वक्ष;:स्थल विदीणं करके उसे 
सार डाला । 


सठाच्छुठेति ॥| है हृसिह, नर. सिंह इवेत्युपमितसमास- ३ ना चासौ 
सिंहश्लेति प्रस्तावात्‌। सिहस्पेमा सही तनु कार्य बिश्रता। न॒सिहावतारभाजेत्यथी | 
किभूला । अतलनु विस्तीर्णाम | प्रतएव सटाच्छटाभिः केशरसमूहैः भिन्‍ना घना 
मेघा येन। प्रश्न कषविग्नहत्वादिति भावः | 'सठा जठाकैशरयोः” इति “तनु: 
काये छृशिडल्पे च' इति विहवः । त्वया स देत्यः मुख्धौं तबो । मुख्य: सोम्ये सके 


( ६६ ) 


मढे इति बैजयन्तो । यौ कान्‍्तास्तनौ तयोः सद्डे तापि भद्जू रेः कुटिलेनंखेरुरो- 
विदारमुरों विदार्य । 'परिक्लिश्यमाने च इति खमुलूप्रत्ययः । प्रतिचस्करे 
हतः । किरतेः कमेरि। लिटू 'ऋच्छत्युताम्‌! इति गुणः । हिसाया श्रतेश्च इति 
सुडागमः | वज़्कठितों ईपि न्खेविंदारित इति वाहमनसयो रगोच रम हिम्नस्ते 
किमसाध्यमिति भाव: || 

व्याकरण--सटाछुटा मिन्नचनेन 55 सटानाछठाः सठाच्छटाः (ष०तत्पु ०), 
ताभिः भिन्‍ना; घना; येन सः सटाच्छटाभिन्‍नघनः (ब० ब्री०), तेन । नसिह-- 
ना सिंह इव इत्ि नृरप्रिहः (उपमित कर्मंघा०)) अथवा ना चासोौ सिहबचेति 
(कमैधा०), तत्सम्बुद्ों । अतनुम .--त तनुः अतचुः ( नत्रतत्पु० ) ताम्‌। 
मुग्धकान्तास्तनसड्भभज्ञ रः--मुख्था चासों कान्ता च, तस्याः स्तनों मुस्धका- 
न्तास्तनौ ( कमंघारयगर्भित ष० तत्यु ०) | मुग्धी यो कान्‍्तास्त नौ इलि वा 
( कमंधारय० ) । तयोः सद्धः (ष० तत्पु० ), तैन भज्जरेः मुघ--भन्ग रः 
(तृ० तत्यु ०) 

उरोविदास्म--उरः विदाय्यं 'इति ( उरसू-+ः वि-+ह-+ शिच्‌-+- णमुल्‌ 
भावे ) । यहाँ परिक्लिस्यमाने च' श्रर्थात्‌ “चारो ओर से पीडित अंग के 
द्वितीयान्त होने पर धातु में रामुल्‌ू होता है--इस नियम से शमुल्‌ हुआ है । 
उपप्रद तत्पु ० 

प्रतिचस्करे--प्रति--क-लिट, त कमंरिण। यहाँ हिंसाया प्रतेईच 
श्र्थात्‌ “उप और प्रति पूर्वक कु धातु को हिसा श्र में सुट_ (सं) आगम हों 
जाता हैं, इस नियम से स्‌ झा गया है । 

सावार्थ--तथाभृतमपि प्रभावशालिनं कुलिशकठोरं त॑ हिरण्यकशिपुं 
अवान नसिहरूपमाधाय केवल कररुहैरेव तस्य वक्ष/स्थलं विदाये त॑ हतवान्‌ । 

झथास्य जन्मान्तरचेष्टितान्याचष्टे-- 
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विनोद्मिच्छुन्नथ दप जन्म नो रणेन कण्डवास्त्रिदशेः सम॑ पुनः । 
स रावणों नाम निकामभीषण बभूव रक्षः क्षतरक्षणं दिकः धैफा 


अन्वय--अ्रथ सः पुनः त्रिदशं: सम रणोन दर्पजन्मनः कण्ड्वाः विनोदस्‌ 
इच्छन्‌ दिव; क्षतरक्षण निकामभीषण रावणो नाम रक्ष: बभुव | 


अथर--इसके श्रनन्तर वही हिरण्यकछ्षिपु देवटाओ के साथ पुनः ( होने 
वाले ) युद्ध के द्वारा गव॑ से उत्पन्न भुजाओो की खुजली को दूर करने की 
इच्छा से देवलोक की रक्षा नष्ठ करने वाला अत्यन्त भयद्ूूर रावण नाम का 
राक्षस हुआ | 


विनोद मिति ॥ श्रथ स हिरण्यकश्िपु: पुनभुयो5पि त्रिदददंः सम॑ सह | साक 
साध॑ सम सह! इत्यमरः। रणेन दर्पादनन्‍्तःसाराज्जन्म यस्यास्तस्याः कण्ड्वा३ 
भ्रुजक "इुतेविंनोदमपनोदमिच्छन्‌ । प्रागुभवनखक्षतैस्तदपनोदाभावादित्यथ: । दिवः 
स्वर्गंस्थ क्षत नष्ट रक्षण रक्षा येन चत्‌ । क्षतद्य रक्षणमित्य्थ :। सपेक्षत्वेडपि 
गमकत्वात्समासः । भ्रनेन देवसवंस्वापहारित्वमृक्तम्‌ | भीषयत इति भीषणम्‌ । 
ननन्‍्द्यादित्वाल्ल्यु: । 'भियो हेतुभये घुक! इति घुक्‌ | निकाम भीषण सुप्सुपा 
इति समासः। रावणो नाम इति प्रसिद्ध रक्षो ब॒भुव | राक्षसयोनों जात 
इत्यथ; । विस्नरवसो5पत्यं पुमान्रावण इति विग्रह । 'तस्यापत्यम इत्यणि ते 
“विश्ववसो विश्ववशरवणौ' इति प्रकृते रवणादेश: ॥ पौरासिकास्तु रावयतीति 
व्यत्पादयन्ति | तदुक्तमुत्तरकाण्डे --यस्माल्लोकत्रय चेतद्रावितं भयमागतम्‌ । 
तस्मार्व रावणो नाम नाम्ता वीरों भविष्यसि ||” इति रौतेप्य॑न्तात्कतरि ल्युट_ 
रावणरक्षसोनिंयतलिड्धत्वादिशेष्यभावे5पि स्वलिज्भधता । 

७ 


( €८छ ) 


व्याकरण--विनोद म्‌ ८ वि-- चुद्‌ +- घर भावे, तम्‌ । दपजन्मनः-- 
दर्पात्‌ जन्म यस्याः सा दपंजन्मा ( ब० ब्री० ), तस्पा' ॥ कण्ड वाः--कण्डन- 
क्चिप्‌ू भावे स्त्रियाम्‌ -#कण्डुड, तस्थाः॥ निकासभीषणम्‌--भीषयते इति 
भौषराम्‌ ( भी-+-णिच्‌--ल्यू: ), निकार्म भीषणम्‌ इति निकामभीषणम्‌ 
( सुपूसुपा समास ) ॥ क्षतरक्षु गमु--क्षत (विनष्ट) रक्षण ( रक्ष्‌+-ल्युट ) 
येन तत्‌ क्षतरक्षणम्‌ ( ब० ब्री० ) ॥ 


कोष--कप्डू--/कण्हू; खजू'इच क॒प्टूया? इत्यमरः॥ निकाम--“काम 
प्रकाम पर्यात' निकामेष्ट' यथेप्सितम्‌?? इत्यमरः । 
॥ ४ & ५, 
भाबाथ “-अथ स॒ एवं भवता शातितो देत्यः पुन. देवः साक ताहदमेव 
वेरमादधानः युद्ध न दर्पजन्यभ्रुजकण्डूयनम्‌ भ्रपनोदयिष्यन्‌ जन्मान्तरे रावणो नाम 
देवमहाभीतिजनको राक्षसों बभूव | 
' ग्रथास्यौद्धत्यमष्टादशइलोक्याचष्टे--- 


प्रभुवु भुषुभु वनत्रयस्य॑ यः शिरोडतिरागाइशम चिकतिंषुः। 
अतकयद्विषनमिवेष्टसाहसः प्रसाद्मिषछासद॒शं पिनाकिनः ॥४६॥ 


अंनवय--यः- आुवनत्रयस्थ प्रभुः बभूषः प्रतिरागात्‌ दशम छिरः चिकर्तिष्‌: 
इष्टसाहसः (( सन्त ) इच्छासहश' पिनाकिनः प्रसादम्‌ विष्यम्‌ इव अत्कयत | 


अथ --त्रिश्रुवन के स्वामी बनने की इच्छा से अत्यन्त उत्साह-पूर्व॑क अपना 
दसवा सिर काठने की उख्चत जिस रावण ने साहसप्रेमी होने के कारण इच्छानुसार 
मिलने वाले शिव जी के वर को भौ विध्न सा ही समझा । द 


( ६६ ) 


प्रभुरिति ॥ यो रावणः भुवनत्रयस्थ प्रभुः स्वामी बुभूषुभंवितुभिच्छुः | 
भुवः सन्नन्तादुप्रत्ययः । भ्रतिरागादुत्याहात्‌ । न तु फलविलम्बननिवेदादिति भावः । 
दशम शिरः चिकतिष्‌ : कतिंतु छेत्त मिच्छुः । कृतो छेदने'इंति धातोः सन्लन्‍्ता- 
दुप्रययः | इष्टसाहस; भ्रियसाहसः अ्रत एवेच्ठासहशमिच्छानुरूप पिनाकिनः 
प्रसाद! वर विध्नमिति वातकंयदुत्ेक्षितवानिति परमसाहधिकत्वोक्तिः | ३85 
झारभ्य इलोकषदके5पि यच्छब्दस्य च रावणो नाम रक्षो बभूवेति पूर्वेणान्वयः | 
रद्धराजस्तु “व चक्रमस्थाक्रमताधिकंघरम्‌” इति उपरिष्टादन्वय इत्याह | तदसत्‌ | 
“गुणानां व पराथत्वात्‌” इति न्यायादारुण्यादिवत्प्रत्येक प्रधाताववयिनां मिथः३ 
सबन्धायोगादित्यल शाखाचडक्रमणीन | पुरा किल रावणः काम्यें कमेरिग 
पशुपतिप्रीणवाय नव शिरास्परनौ हुत्वा दशमारम्भे सतुष्ठात्तस्मात्त्रेलोक्याधि- 
पत्य वतन इति पौराणिकी कथात्रानुसधेया । 


व्याकरण--बुभूषु+-भू- सन्‌ -+उ कर्तरि ॥ भुवनत्रयस्थ-- भरुव- 
ताना त्रयम्‌ इति भुवनत्रयम्‌ ( ष० तत्पु० ), तस्य (होषे षष्ठो) ॥ दशसम्‌-- 
दशाना प्रणम्‌ इति दशमम्‌ ( दहन +डठ_ ८ दशन्‌-मठ डटू ) ॥ 
चिक॒तिषुः--इत्‌-+-सन्‌-+-उ कर्तरि ॥ अतकेयत्‌--तक्‌ +-णिच्‌ स्वाये -- 
लड़ तिप्‌ || इष्टलाहस:-इष्टं साहस यस्य स इष्टसाहसः ( ब० ब्री० ) || 
इच्छासटशम--इुच्छायाः सहशः. इच्छासह॒शः  (ष० तत्पु०), . तम्‌ । 
पन्नाकिनः--पिनाकः भ्रस्ति भ्रस्य इति पिनाकी ( पिताक -- इनिः मत्थें ), 
तस्य || 


कोषः--पृत्युक्षयः क्ृत्तिवासाः पिनाकी प्रमथाधिप: इत्यमरः | 


भावार्थ --पुरा किल त्रिलोक्या: श्राधिपंत्यमीप्सू रावणः स्वकीये: नवभिः 


(६. 288: 


शिरोपिः शिवमपूजयत्‌ किन्तु यदा तथापि हरः प्रसन्नो नाभृत्‌ ददा भक्त युद्र कात्‌ 
परमसाहसिकः स शेष दशममपि शिरह्छेतुमेच्छत्‌ | तेन शिवो5पि तस्मे 
“अतितरामतूतुषत्‌ यथेप्सित वर्मपि च ददौ । 
भ्रथ केलासोत्तक्षेपणवृत्तान्तमाह -- 


समृत्लिपन्‌ यः पूथिवीभृर्ता वर॑ वरप्रदानर्य॑ चकार शूलिनः । 
श्रसत्त षाराद्रिसताससंभ्रमस्वयप्रह्मश्लेषसुखैन तिष्क्रमम्‌ ।५०॥ 


अन्वथ--यः पृथिवीभृता वर समुत्क्षिपन्‌ वरप्रदानस्थ -शुलेन शकरस्थ 
त्रसत्तुषाराद्रिसुताससम्भ्रमस्वयग्रहाश्लेषसुखेन निष्कर्य चकार | 
अथ- जिस रावण ने पवंतराज कैलास को ऊपर उठाकर वर देने वाले 
शिव जी को, डरती हुई हिमालय-कन्या पाव॑ती के वेगपूर्वक स्वय उत्तका कण्ठ 
पकडकर आालिड्जन करने से उत्पन्न हुआ सुख देकर, प्रत्युपकृत किया । 


टिप्पणी--वस्तुतः रावण ने दप॑ से कैलास को उठाया था। पर कवि की 
कल्पना ने इस पौराणिक घटता को उपयुक्त साहित्यिक एवं हृदयग्राही रूप देकर 
अपनी सहृदयता और सरसता का उत्कृष्ट परिचय दिया है। कवि का कहना 
है कि कलास के जोर से डगमगा जाने पर पार्वती जी स्त्रीजनसुलभ कातरता 
से शिव जी के कृण्ठ मे बाहे डालकर उनसे लिपट गई और इस प्रकार बिना 
याचना, किए ही शिव जी को त्रेलोक्याधिपत्य के वरदान से भी बढक 
प्रियालिज्ञन सुख देकर रावण ने वर-प्राप्ति का मूल्य चुका दिया | केसी अनुठ ) 
उक्ति है ! 

समत्क्षिपन्निति || यो रावणः पृथिवीश्षतां पव॑तानां वरं श्रेष्ठ कैलास 
समुल्क्षिमत्न । दर्पादिति झेष/। शुललिनो वरप्रदानस्य पूर्वोक्तस्थ। असन्त्याः 


( १०१ ) 


दौलचलनेन.बिभ्यत्यास्तुषाराद्रिसुताया पा६वृत्याः ससंत्रमो यः स्वयग्रहः 
प्रियप्राथंना विना कण्ठग्रहणम्‌ । सुप्सुपा-! इति समा । तेन आइलेषः संमेलने 
तेन यत्सुखं तेन | त्रेलोक्याधियत्यसु ब्ाढ़ुत्कृष्टेनेति भाव: । निष्क्रय॑ प्रत्युपकार- 
निर्गति चकार “निष्क्रयो बुद्धि योगे स्थात्सामथ्ये निर्गतावर्षि इति 
वेजपन्ती । यद्वा निष्क्रय चकार क्रयेण व्यवहारेर याज्ञ दोषदैन्यं ममाजे त्यरथः । 
अन्र सुववरदानयोविनिमयात्परिव्ृत्तिरलंकारः ॥| 


ठयाकरणु -समुत्क्षिपनू-- सम्‌+ उद्‌+-क्षिप्‌+-शतू कतेरि। प्रुथवी- 
भूतामू--प्रथिवी विश्वति इति पृथिवीभृत ; ( प्रृथिवी-+-भू-क्िप्‌ कर्तरि) 
उपपदतत्पु ०, तेषाम्‌ । वरप्रदानस्य--वरस्य प्रदान वरप्रदान ( ष० तत्पु० ), 
तस्य ॥ शूलिनः --शूलम्‌ श्रस्ति अस्य इति शुली (शूल--इनिः मत्वथे ), 
तस्य। जसत्त षाराद्रिसुताससम्भमस्व॑यंग्रह्स्लेषसु खेन--तुषाराद्र 
सुता इति तुषारा० ( ष० तत्पु० ) तसन्‍्ती चासो तुषाराद्रितुता च इति चस-+- 
सुता (कर्मंधा०)। ससम्श्रमो यः स्वयग्रहः इति ससभ्रमस्वयंग्रह; (क्मंधा०), 
त्रसत्तषाराद्रिसुतायाः ससम्भ्रभस्वयग्रहः इतित्रस--ग्रहः (ष० तत्पु०), तेन 
प्राइलेषः, त्रस--हलेषः (तृ० तत्पु८), तेन तस्य वा सुखम्‌ (तू० अथवा ष० 
तत्पु ०), तेन ॥ निष्क्रयम--निर्‌ अथवा निसू +की -+अच्‌ भावे--निष्क्रम, 
तम्‌ ॥ 

कोष--शुलिन:--. शवः शली महेदवरः-- इत्यमरः । 


सम्भ्रम--समभ्श्न मस्त्वरा---ईत्यम र: 


अलझू/र--शिव जी ने रावण को वर दिया शौर रावण ने उन्हें पावती 
के आलिज्धन का सुख दिया । इस प्रकार सुख और वरदान का परस्पर विनिमय 


( (१०२ ) 


होने के कारण यहाँ परिवृत्ति नामक अलड्ूर है--“परिवृत्तिविनिमय: 
समनन्‍्युनाधिकेभवेत्‌”-..-.सा ० द० 


भावाथ --स रावण एकदा शिवनिवास त्त महागिरि कैलासमपि 
उदतोलयत्‌ येन पब॑तप्रचलन १ भीतिचकिता देवी पाव॑ती सत्वर शिवस्य कण्ठं ' 
सुहढम्‌ अआालिलिड् । इत्थ चाय राक्षसराजः देवाय प्रियालिड्डनसुख विदघत्‌ 
वरदानस्य प्रत्युपकारमिवाकरोत ॥ 


/ँ 
' पुरी प्रत॒स्कन्द लुत्ेहि नन्‍्दनं मुषाण रत्तानि इरामराज्ञनाः । 
विग्यूहूय चक्रे नमुचिद्धिषः बली य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिव दिवः ५१ 


अन्यय--बली यः नमुचिद्धिषा विभुह्य पुरीम्‌ भ्रवस्कन्द, ननन्‍्दन 'लुनीहि, 
रत्मानि मुषाण, अमराज्नाः हर; इत्यम अ्रहदिंव दिवः अस्वास्थ्य चक्रे | 

अधथ--जिस बली रावण ने इन्द्र के साथ विरोध करके श्रमरावती पर 
चढ़ ।६ की, नन्‍्दन वन को छिन्न-भिन्‍्न कर दिया, रत्न चुरा लिए तथा देवाड़नायें 
छीन ली | इस प्रकार उसने प्रतिदिन स्वर्ग मे उपद्रव कर रक्खा था| 


पुरीसिति |।' यो बली बलवान्रावणो नमृचिद्विषा इन्द्रेश विशह्य विरुष्य 
पुरीमम रावतीमवस्कन्दावरुरोध । नन्दनमिन्द्रवतम्‌, 'नन्‍्दनं वनम्‌! इत्यमरः लुनोहि 
चिच्छेद । “इं हल्यघो: इतीकारः | रत्नानि श्रेष्ठवस्तूनि मणीन्वा रत्लश्रोष्ठे 
मणावपि' इति विध्वः। शुषाण मुमोष | भुष स्तेये । हलः इन; शानज्मौ 
इति इनः शानजादेश: । अ्मराज्नाः हर जहार। सर्वत्र पोन:पुन्येनेत्यथ: | 
इत्यमनेन प्रकारेश भ्रहनि च दिवा चाहदिवम्‌ | अहन्यहनीत्यथंः । 'अचतुर-- 
इत्यादिना सप्तभ्यथद्रत्ती ढन्दों समासान्तो निपातः | दिव:स्वगंस्परास्वास्थ्यमुपद्रव 


्कत, 


१०६९: 


चक्रे । अन्ावस्कन्देत्यादी 'क्रियासमभिहारे लोद लोटो हिस्वौं वा च तध्वमोः? 
इत्यनुवृत्तो समुञ्ञयेउन्यत रस्याम्‌! इति विकल्पेन कालसामान्ये लोटू | तस्य यथो- 
पग्नह सर्वतिडादेशों हिस्वों च। प्रकरणादिना त्वर्थ विशेषावसानम्‌ । अतो हेः” 
इति यथायोर्य हिलुक्‌ । पौन:पुन्य भुशार्थो वा क्रियासमभिहारः | अवस्कन्द- 
नादिक्रियाविशेषाणा समुच्च॒यः क्रियासमभिहारः । तत्साप्रान्यस्य करोते. 'समुच्चये 
सामानयवचनस्या इत्यनुप्रयोग: चक्रे इति । अन्न तिडवेचिणब्यात्सौशब्दास्यो 
गुण. | सुप्रा तिडा परावृत्ति, सोशब्दम! इति लक्षणात्‌ । समुन्चयह्च« 
लकार; ॥ 


व्याकरणु--अवस्कनद --अ्व-- स्कन्द्‌ -- लोट हि ( भुतानद्यतनपरोक्ष- 
विषय )--यहाँ “समुच्चयेउन्यतरस्थाम्‌”” ३/४/३ अर्थात्‌ अनेक क्रियाप्री के 
समुच्चय ( समाहार ) द्योतित होने पर धातु या धातुग्रो से सभी काल मे लोट 
लकार तथा सभी पुरुष एवं वचन में (परस्मेपद से) हि तथा (आत्मनेयद से) 
स्व का प्रयोग होता है । इस नियम से परोक्षभूत श्रथं में लोड लकार तथा 
प्रथमपुरुष के एकवचन के श्रथं में हि का प्रयोग हुआ्ना है। इसी प्रकार ' 'लुनीहि.! 
मुषाण तथा हर में भी समझता चाहिए | इस इलोल मे “चक्रे, क्रिया का 
अन्त मे प्रयोग हुआ है, समच्चयार्थ' में अनेक धातुग्रो के प्रयुक्त होने यर अ्रन्त 
में इस प्रकार की एक सामान्य प्रर्थ द्योतित करने वाली क्रिया का प्रयोग 
करना पडता है--- समुच्चये सामान्यवचनस्थ/” ३/४॥५” उसी के काल, पुरुष 
तथा वचन द्वारा समुच्चयार्थ मे प्रयुक्त क्रियाग्रो के भी काल, पुरुष वचन आदि 
की श्रभिव्यक्ति ( स्पष्टीकरण ) हो जाती है--“समुच्चये लोड्विधौ सामान्या+ 
थस्प्र घातोरनुप्रयोग; स्पात्‌ अनुप्रयोगादु यथायथ लडादयस्तिबादयइंच | ततः 
सट्भवाकालयो; पुदषविशेषाथेस्प चामिव्यक्तिः |?! पसि० कौ०॥ यहाँ 


( १०४ ) 
मल्लिनाथ ने लोट का प्रयोग क्रियासमभिहार मे माना है, जो वास्तव मे 
समीचीन नही समझ पडता, क्योकि क्रिया-समभिहार में एक तो उसी 
क्रिया को दो बार प्रयुक्त होता चाहिए था, ( क्रियासमभिहारे ढं वाच्ये- 
वा० ) फिर अ्रन्त मे उसी लोट वाली क्रिया का ही वास्तविक काल, पूरुष, . 
बचम के साथ श्रनुप्रयोग होना चाहिए था--“यथाविध्यनुप्रयोग: पृव॑स्मिन्‌” 
३॥४।३ । अतएवं मल्लिनाथ को इस व्याख्या पर भद्ठोजिदीक्षित ने सिद्धान्त- 
कौमुदी मे कहा है--“इह पुनः पुनइचस्कन्देत्यादिरथं इति तु व्याख्यानं भ्रममू लमेव 
द्वितीयसुत्र क्रियासमभिहार इत्यस्याननुबृत्ते: । लोडन्तस्य द्वित्वापत्तेइ्व ॥? 
लुनीहि--लु+लोटू_( परोक्षभूता्थे ) हिं॥ मषाण--मुष्‌ +-लोद्‌ 
( पश्ेक्षभुतार्थ ) हि ।। हर--ह+-लोद ( परोक्षभूतार्थे ) हि॥ अम राज्नाः- 
प्रशस््तात्यड्गात्यस्याः इति अद्धना (अद्धन+न-+-टापू--यहाँ “श्रज्ञात्‌ कल्याणे'- 
गश० ५।२।१०० से न प्रत्यय हुआ है ) श्रमराणाम्‌ अड्भना: इति अ्रमरा० 
( ष०्तत्पु० ) । नमुचिद्धिधा--त मुश्नति इति नमुचिः (नत्र्‌+मुच्‌ +इन्‌ 
भोणादिक, कतंरि ) ( नमुचि घुम्भ-निशुम्भ का तीसरा छोटा भाई था। 
इन्द्र ते जब इसका सिर जल के फेन से काट डालातो उस कटे सिर ही ने' 
इन्द्र का पीछा किया | भ्रतएवं उसे नम्रुचि कहा जाने लगा --“चिच्छेदास्य शिरो 
राजन्तपा फेनेन वासवः। तच्छिरो नमुचेश्छित्न पृष्ठतः शक्रमन्वियात्‌ू--.? 
माक० पु० । ) नमुि द्विष्टवानू इति नमुचिद्विद ( नमुचि-- द्विष +क्विप भूते 
कूतूंरि ) उप०, तेन ॥ अझस्वास्थ्यमू-स्त्रस्मिनू तिष्ठति इति स्वस्थः 
( स्व-++स्था+क कतरि ) तस्य भावः स्वास्थ्यम्‌ | न स्वास्थ्यम्‌ इति श्रस्वा- 
स्थ्यूम्‌ ( नम तत्यु७ )॥ अहृर्देवमू--अ्रहनि च दिवा च इति प्रह्दिंवम 


( उ]ठः )। यहाँ भचतुरविचतुर--५।४॥७७” नियम से समासान्‍्त अ्रच्‌ प्रत्यय 
हुआ है । ' 


( १०५ ) 


अलक्कार--यहाँ कई क्रियाप्नो का समुच्चय होने के कारण समुच्चय 
अलडूर है--- गुरणाक्रियायौगपद्य' समुच्चय:---अलछूा रसव सत्र | 

भसावाथ--बलवान्‌ रावणः इस्द्रेण सह विरुष्य पुरोममरावतीम्‌ अवरुरोध,, 
नन्दनवनम्‌ चिच्छेद, इन्द्रसम्बन्बीनि रत्वानि लुलुण्ठ, सुराज़्नाश्च जहार, इत्य 


च प्रत्यह त्रिदशालये आतडदूु प्रसारयामास ।। 


सलीलयातानि न भतु रश्रमोंन चित्रमच्चेःअवसः पदक्रमम्‌ । 
अनुद्रुतः संचति येन केवल बलम्य शत्र' प्रशशस शीघ्रताम्‌ | ४२ 


अन्व॑य--सयत्ति येन अनुद्र तः बलस्य शत्रः अभ्रमो: भतु५ सबीलयातानि 
तथा उच्चेःश्षवसः चित्र पदक्रम न प्रशशस, केवल शीघ्रतां ( प्रशश स ) | 


अथर--युद्ध मे जिस रावण द्वारा पीछा किए जाने पर बल ( नामक 
राक्षस ) के व॒त्रु इन्द्र ने अपने ऐरावत्त हाथी के लौलापूवंक गमन तथा उच्चेः 
श्रवा घोड़े की विविध चालो की प्रशंसा न की, केवल उनके शीघ्र गमन को 
ही प्रशसा की | 


सलीलेति | संपति युद्धे । समुदाय: स्त्रिया' सयट्यमित्याजिसमिद्य घः” 
इत्यमरः । येन रावणेत अनुद्र तोडनुधावितः बलस्थ शत्रुरिन्द्रः अ्रश्नमो्तु रैरा- 
वतस्य सलीलयातानि सभज्ञीकगमनानि न प्रशशस तथा उच्चे।श्रवसः स्वाइवस्य 
चित्र नानाविध पदक्रमं पादविक्षेपम्‌ | भ्रधंपुलायितादिगतिविशेषमित्यथ: | न 
प्रदाशंस | किन्तु केवल शीघ्रतां शीघ्रगामित्वमिव प्रशशस | अ्रन्यथा शीघ्र 
माम।स्कन्च ग्रहीष्यतीति भयादिति भाव: ॥ 


व्याकरण -- सलीलयातानि- लीलया सह सलोलाति ( ब० प्री० ) 


( १०६ ) 


सलौोलानि च तानि यातानि (या--क्त भावे) इति' सलीलयातानि ( कमंधा० )। 


देकर -लदाना क्रम; ( विक्षेप: ) पैदक्रमः ( ष० तत्यु० )॥ अनुदृतः-- 
अनु नह नक्त कमंरि! || सयति--सयम्यते ( शत्रु /अस्थाम्‌ इति सथत्‌ 
(सम्‌--यम्‌-+-क्षिप्‌ श्रधिकरणे), तस्याम्‌ ॥। 


कोष--संयत्‌ू--“समुदायः  स्त्रिया सयत्‌ समित्याजिसमिद्युधः”? 
इत्यमरः | 
प्रश्नमुभता--ऐरावतोञ्रमातड् रावणाभ्रमुवललभाः इत्यमरः ॥ 
भावार्थ - सडुग्रामेष्ु रावशेन निर्जितः पुरन्दर ऐरावत गजम्‌ उच्चैः- 
अवस हय॑ वा आ्रारुह्म बहुवार पलायितः तदा च महेन्द्राय तयोः दर तगामित्वमेव 
अभीष्टमासीत्‌ नतु सविलासगामित्वम्‌ | 


झा न्प्छा 


अशकक्‍नुबन्‌ सोंढुमधो रलोचनः सहसरश्मेरिव यस्य दर्शनम्‌ । 
अविश्य हेमाद्विगुहागूहान्तर निनाय बिभ्यदिवसानि कौशिकः ५३ 


अन्वय--अधीरलोचन; कौशिकः सहस्नरस्मेः इव यस्य दरशनं सोढुम 
अशक्रुवन्‌ हेमा द्विगुहागृहान्तर प्रविध्य बिभ्यत्‌ दिवसानि निनाय | 


अथ--सूययं के समान ( तेजस्वी ) जिस रावण की श्रोर देखने मे भी 
असमर्थ, व्यग् ( कातर ) दृष्टि वाले इन्द्र ने सुमेरु के गुहा-ग्रहों के भीतर घुसकर 
( भी ) डरते हुए / ही ) दिन बिताये थे | 


टिप्पणो -- 'कौशिक' पद दिलष्ट है जिसके “इन्द्र” भर 'उलूकः दोनो ही 
अर्थ हैं परन्तु प्रस्तुत “इन्द्र मात्र” का बाचक होने से कौशिक का “उलूक” अ्रथ॑ 
कलेष का नही, शब्दशक्तिमूलक ध्वनि का उदाहरण है और 'सहख्तरहमेरिव” इस 
उपमान' का निर्वाहक होने से यह वाच्यसिध्यड् नामक गुणीभूृत व्यज्गञय 


५ (६०७ ) 


हो गया है | श्लोक का भाव यह है;--जैसे उलुक सूर्य की ओर न देख सकते 
से सूर्थोदत होते हो गुफाशो मे छिपकर दिन बिताता है, उसी प्रकार तेजस्वी 
रावण की ओर न देख सकने के कारण इन्द्र ते भी सुमेरु की गुफाप्रो मे छिपकर 
दिन बिताया था | 


अशक्नुव न्निति ॥ भ्रधीरलोचनो5स्थिरदृष्टि; कौशिको महेन्द्र, उल्कस्च । 
'महेन्द्रगुग्लूलुकव्यालग्राहिषु कौशिकः” इत्यमरः । सहस्नरह्मे: सुययस्थेव यस्य 
रावशणस्य विक्रमकम॑ंरो दर्शन सोहुमशवकनुवन्‌ हेमाद्रंगुहैव गृह तस्यान्‍्तर 
प्रविश्य बिभ्यत्तत्रापि वेपमान एवं। बिभेतें: शतरि “नाभ्यस्ताच्छतुः इति 
नुमभावः | दिवसानि वासराणि निनाय । वा तु क्लीबे दिवसवासरौ इत्यमरः । 
यथा पेचक; सूर्योदये भीतः सन्‌ तिष्ठति, तथा सोडपीति भावः। कौक्षिक 
इत्यमिधाया: प्रस्तुतेकगोच रत्वेनोभयह्लेषे इपि विदेष्यश्लेषासभवादुलूकविषयशब्द- 
शक्तिवूलो ध्वनि:। सहस्नरहमेरिवेत्युपमाननिर्वाहकत्वाद्वाच्यसिद्ध्यक्ञम ॥ 


व्याकरण -अशकक्‍्नु वन्‌--न शकक्‍्तुवन्‌ (शक --शतू कतेरि) इत अ्रशकक्‍नुवन्‌ 
(नत्र, तत्यु० )॥ सोहुम--सह +तुमुन्‌ ॥ अधी रज्लोचनः--अ्रधीराणि 
लोचनानि यस्प सः ( ब० ब्रो० )। सहस्नरश्मेः-सहस्त रहमयः यस्य से 
सहखरदिमः ( ब० ब्री० ), तश्य॥ हेमाद्रिगुहागृह्न्तरम --हेमाद़ेःगुछा, 
हेमाद्विगुह्ा ( ष० तत्युं ० ), सेव मृहमहे मा० (कर्मंध०), तस्य अन्तरम्‌ हेमा- 
न्तरम्‌ ( ष० तत्पु० ) ॥ निन गर--ती-+-लिट्‌ तिप्‌ ( णत्‌ )॥ बिभ्यत्‌ - 
भी--शतू कर्तरि ॥ 


अलक्कार--यहाँ कौशिक मे यद्यपि इलेष ( महेन्द्र तथा उसुक दो श्र्थं ) 
विद्यमान हैं, किन्तु इसका प्रयोग विशेष्य (इन्द्र के नाम) के रूप मे ही 


( ईुणए 


हुआ है, श्रतः वह सलेष मान्य नहीं होगा, क्यों कि हलेष विशेषण में मान्य 
होता है । भ्रतः यहाँ कौशिक का केवल महेन्द्व ही श्रथं किया जायगा ।? सहस्र- 
रह्मेरिव! मे उपमालकार है| 


भावाथे--दिवा सुर्यप्रकाशभयात्‌ तरुकोटरेष गुहादिषु वा विलीन उल्लुक इव 
महेनद्रो रावणभयांत्‌ हेमाद्रिकन्दरसदनान्तरे प्रच्छन्चन॥। भूयास॒ कान 
यापयामास | 


बृहच्छिलानिष्ठुर कश्ठघट्टनादिको णुल्ोलास्तिकण' सुरदिषः । 
जगत्ममोरप्रसहिष्णु वेष्णवं न चक्रमस्याक्रमताधिकधरम_ ॥।४४॥ 


अन्वय- वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌ विकीणंलोलाग्तिकणम्‌ अप्रसहिष्णु 
वेष्णवं चक्र जगत्मभो: सुरद्विषः अस्य श्रधिकन्धर न अक्रमत ।। 

अथ -जगत्‌ के स्वामी एवं देवो के शत्रु इस रावण के विशाल एवं शिला 
जैसे कठोर कशठ से टकराने के कारण निकलती हुई चश्चल चिनगारियों वाला, 
इसे पराजित करने में ग्रसमर्थ भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र इसको ग्रीवा तक न 
पहुँच सका ( प्रतिहत हो गया )। 


बरहच्छिलेत | बृहति शिलेव निष्टरे कण्ठे धट्टनादर्भिषातादिकीर्णा 
विक्षिप्ताः लोलाइचाग्निकणाः: स्फुलिज्ञा यस्य तत्‌ | अत एवाप्रसहिष्णु अनभिभा- 
वकम्‌ | प्रसहतमभिभव इत्ति ब्रत्तिकारः | अलक्ृज_--- इत्यादिना इष्णुच्‌ । 
वेष्णव चक्र सुदर्शन जगत्प्रमोः सकललोकैकस्वामिनः। भ्रस्य सुरद्विषो रावणस्त्य 
कधरायामधि अधिकंधरमधिग्रीवम्‌ | बिभक्त यथ्थेउव्ययीभावः | अव्यीभावश्च 
इति नपुसकत्वात्‌ “हस्त्रों नपुंसके प्रततिपदिकस्य! इति हस्वत्वम्‌। 'कण्ठो गलोडय 
ग्रीवाया शिरोधि: कधरेत्यपि” इत्यमरः | नाक्रमताप्रतिहत न क्रमते सम न प्रवतंते 


सम । कितु प्रतिहतमेवेत्यथ: । ,ैत्तिसर्गतायनेष्‌ क्रम:ः इति वृत्तावात्मनेषदस्‌ । 
वृत्तिरप्रेतिबन्ध : ।। 


व्याकरण -बृहन्छिलानिष्ठुरेकण्ठघट्टंनात---शिला इव॒ तिष्दुरः 
शिलानिष्ठ रः (उपमानकर्म धा०) । ताहशः कण्ठ), शि-कण्ठः (कर्मंधा०), बृहन्‌ 
य शिलानिष्ठुरकण्ठ; इति---(कर्मंधा०), तेन घटनम्‌ बृ -घट्टनम. (सुपूस॒पा 
समास), तस्मात्‌ ॥ विकीणलोल गितिकशुस--विकीर्णा: ( वि-+क-+-क्त 
कर्मरि! ) लोलाः अग्निकशाअः यस्थ ततू वि--कशणम्‌ (ब० ब्री०)। 
अप्रसहिष्णु - न ॒प्रसहिष्णु (प्र+-सह--इष्णुच्‌ कतरि) इति (नव तत्यु०) ॥ 
वैष्णव म.-- विष्णोरिदम्‌ वेष्णवम्‌ ( विष्णु--श्रण )॥ अक्रमत- क्रम -+- 
लड़ त। अधिकन्धरम - कन्धरायामिति भ्रधिकन्धरम्‌ ( विभकत्यथें 5व्ययी 
भाष३ ) 


भावाथ --रावणस्य प्रस्तरशिलाघने कण्ठे विष्णुना प्रहत चक्रमपि क्षतं 
कतु नापारयत्‌ | 


कलुषीभवन्मुहुम देन दन्तीब मनुष्यधर्म णः । 
निरस्तगाम्भीय मपास्तंपुष्पकम _प्रकम्पयामास न मानसुं.न सः ॥५५॥ 


न्वयं--स॒ मदेन दन्ती इव विभिन्नशख; कलुषीभवत्‌ निरस्तगाम्भीयंम्‌ 
श्रपास्तपुष्पक मनुष्यधमंणः मानस मुहु्न कम्पयामास (इति) न। 


अथ -- नौरखाव के कारण सरोवर के श खो को तोड़ फोड़कर, उसको 
गन्दा करके, उसकी गहराई की उपेक्षा करके तथा उसके पृष्पों को छिन्न-भिन्‍न 
करके उसे मथ देने वाले हाथी के समान रावण ने अपने बल के 'गब॑ से कुबेर 
की शंख नामक निधि को तोड़ कर एवं पुष्प विमान को छीन उनके अत्यस्त 


५ ११० ) 


क्षुब्ध एवं श्रधोर ( कातर ) चित्त को बारम्बार नहीं कंपाया--स्सा नही 
(अर्थात्‌ कपाया ही ) | 

वि भनन्‍्नेति ।| स रावणो मदेन दर्पण, इभदानेन च। “मदो दर्पेभदानयोः 
इति विश्वः | दन्‍्तीव गज इव विभिन्‍नो विधद्ठितः शद्भी विधिभेदः, कम्बुइ्च 
येन सः सन्‌ 'शद्भू निध्यन्तरे कम्बुललाटाल्यिनसेथु च! ति विश्व-। भ्कलुष 
कलष क्षुब्धमाविल च भवत्कलुषोभवत्‌ । निरस्त गाम्भीयंमविकारित्वम्‌ 
ग्रगाधव च यस्य तत्‌ । अपास्तानि पुष्पारि, पुष्प विमान च यस्मात्तत्‌। 
पुष्पपक्षे बैभाषिकः कप्प्रत्ययः | सनुष्यस्थेव धर्म: श्मश्रुलत्वादिय॑स्पेति स्वामों । 
तस्य मनुष्यधमंण: । 'धर्मादनिच्‌ केवलात्‌! इत्यनिच्‌ | मानस चित्त, 
तदीय॑ सरहच । मानस सरसि स्वान्ते” इति विश्वः। मुहु्न कम्पयामास न 
क्षोभयामासेति न | कितु कम्पयामासवेत्यथे, । कुबेरस्थ महामहिमतया सभावि« 
ताप्रकम्पिस्वतिवारणाय नव दयम्‌ । 'प्रभाव्यनिष धनिवर्तते नजद्वयम! इति 
वामनः । पअ्रन्न दन्तिरावणुयोः प्रकृताप्रकृतयो: श्लेषः | 


व्यांकरण--विभिननशद्भू--विभिन्‍न: ( वि--भिद्‌... क्त कमंरि ) 
दद्धः येत सः विभिन्‍नशद्ध: ( ब० ब्रौ० )!| कलुषी भवेतू--अकलुष' कलु्ष 
भवत्‌ इति कलुषीभवत्‌ ( कलुष--च्वि--भु + शतू कतंरि ) गतितत्यु० | 
मनुष्यध संणुः--मनुष्यस्थ धर्मों इव घमो यस्य सः मनुष्यधर्मा ( मनुष्य -- 
धमं--अनिच ( ब० ब्री० ), तस्य | यहा धर्मादनिच्‌ केवलात्‌” श्रर्यात्‌ यदि 
बहुब्रीहि के अन्त मे धर्म शब्द हो जिससे पृ्व एक ही पद हो तो समासान्त 
अनिच प्रत्यय लगता है--इस निपम से अझ्निच्‌ प्रत्यय लगा है। निरस्तग/ म्भी- 
यमू--निरस्त ( निर्‌ू-+-अध्त--क्त क्मंणि ) गाम्भीय॑ यस्य तत्‌ ति--बम्‌ 


( १११ ) 


(ब० द्री०)॥ अपास्तपुष्पमू-भपास्त ( अ्रप--भ्रस--क्त कम णि ) पुष्प 
3ष्पक वा यस्मात्‌ ततू्‌ अ्रपास्तपुष्पकम्‌ ( ब० ब्वी० )॥ 


अकेस्पया सास--- 
प्र+कम्प-+ णिच्‌--लिट तिप्‌ ॥ 


कोष---मनुष्यधर्मा--कुबेरस्त्यम्बकसखो यक्षराड गुह्यकेश्वरः । मनुष्य- 
घर्मा धनदो राजराजो धनाधिपः ||? इत्यमर: 

अलक्ला र--यहा सभी विशेषण दल्ती ( गज ) तथा रावण के लिए समान 
रूपसे प्रयुक्त हुए है, भ्रतः स्लेष अलद्भुधर है | 


भावाथ ---यथा मदोन्‍्मत्तो मतद्धः सरोवर प्रविध्य तत्रस्थानि शद्धादि- 
रत्नानि विनाशयति जल मलिनयति तस्य गाम्भीय॑ मालोडयति पुष्पारि। उन्मूलयति 


समस्त सरइच प्रकम्पयति तथव स रावरणः कुबेरस्य ( नगरी प्रविश्य ) शद्डुनिधि 
विलुण्छ्य पुष्पक ह॒त्वा तस्य मानस भीतिभीतम्‌ भ्रधीर च चकार । 


रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतता सरोषहु'कारपराड्‌ मुखीक्ृता 
अहतु रेवोरगराजरज्जवो जवेन कण्ठ' सभयाः प्रपेदिरे ॥५६॥ 


अन्वय--ररोषु प्रचेतसा प्रहिताः उरगराजरज्जवः तस्य सरोषहु कार- 
पराइमुखीक्ृताः (अतएव) सभयाः जवेन प्रहतु'; एवं कण्ठं प्रपेदिरे | 


अथ--रणभूमि मे वरुण द्वारा चलाये गए नागपाक्ष क्रोधपूर्वंक किए गए 


उसके हु कार से पराइ्मुख होकर भयपूत्र॑क प्रहर्ता वरुण के कष्ठ से ही वेग 
के साथ फिर आ लिपटे | 


रणेष्विति ।। किच रणोषु प्रचेतता वरुणेन प्रहिताः प्रयुक्ता उरगराजा 
महासर्पास्ते रज़्जव इव उरगराजरज्जव- | नागपाशा इत्यथ | तस्यः रावशस्य . 


( ११२ ) 


सरोषहु कारेण पराड्मुखीकृता व्यावति'ताः। अत एवं सभयाः सत्य; जबेन 
जेगेन प्रहतु: प्रयोक्त : प्रचेतत एवं कण्ठ प्रपेदिरे प्रात्ाः। अत्र पर्राहिसाप्रयुक्त- 
स्यायुधस्य वेपरीत्येन स्वकण्ठगप्रहणादनर्थोत्पत्तिह्पो विषमालकारः । “विरुद्धकाये- 
स्पोत्पत्तिय त्रानथस्य वा भवेत्‌! इति लक्ष णात्‌ ॥ 


व्याकरण -प्रहिताः--प्र +हि प्रेरणे+-क्त कमंरिं। । सरोषहुड्डार- 
पराइम खीकता+---परा अ्रश्वन्ति इति पराश्चि (परा | अख _+ किन कतंरि) 
परा अश्जन्ति मुखानि यासा ता; पराइ्मुखाः (ब० वी०) अपराइमुखा: पराइ- 
मुखाः कृता इति पराडमुखीकृताः (पराड्मुख-- च्वि--क-क्त कम रिए) गतितत्पु ० 
सरोषश्चासौ हुड्/रहच इति स-द्भूारः (कमंधा०) तेन पराडमुखीकृताः सरोष--- 
क्ताः (तृ०तत्पु०) । उरगराजरज्जव;--उरसा गच्छन्ति इंति उरग॥ (उरस्‌-- 
गम्‌ -|-ड कतरि ) उपपदतत्पु ०, तेषा राजानः इति उरगराजाः ( उरगराजन्‌ 
-+टच्‌ समासान्त) ष० तत्छु० | ते रज्जव इव इति उरग--रज्जव;( उपमित- 
'कमंधा०) 
कोष--प्रचेतसू-- प्रचेताः वरुणः पाशी यादसापतिरप्पतिः' | 
अल र--यहाँ दूसरे को मारने के लिए प्रयुक्त हुआ अस्त्र उलटे अपने 
ही गले मे झा लिपटा अतः विषमालडूर हुमा--“विरुद्धकार्यस्योत्पत्तियत्रान- 


थस्प वा भवेत्‌” स्वद्धूषा । 
भावाथ--सदग्रामे वरुणेन रावरोपरि प्रयुक्ता: महानागपाशाः रावशस्य 
सरोषहुड्ूरैः परावर्तिता: वरुण॒स्येव कण्ठ जगृहुः । 
परेतमतु म'हिषो5म_ना घनुविधातुम त्खातविषाणमण्डलः | 
इतेडपिं भारे महतस्त्रपाभरादुवाह दुःखेन भ्रृशानत॑ शिरः ॥०२७॥ 


( १६१३ ) 


अन्वय्र७-अमुन" धतुः विधातुम्‌: उत्सातविधारधमण्डल: परेतभतु: महियः 
भारे हते अपि महतः त्रपाभरात्‌ श्रुशानतं शिरो दुःखेन उदाह | 
अथ--इसी रावण द्वारा धनुष. बनाने के लिए उखाडी हुईं सीगो वाला 
यमराज का ( वाहन ) भेंसा सीगभार के दूर कर दिए जाने पर भी लज्जा के 
महान्‌ भार से अत्यन्त क्लुक़ें हुए अपने सिर को दु/ख से वहन करता था | 
परेतभतु रिति | अमुना रावणीन घनुः झाज्ञ” विधातु तिर्मातुमुत्खतत- 
मुत्याडितं विषाणयो: श्द्धयोम॑ण्डलं वलये यस्य स परेतभतु यंमस्य महिषः ॥ 
वाहनभूत इति भाव) । भारे विषाररूपे । भत्रों पत्र | ह॒तेठपि महत्स्त्रपैण 
भरस्तस्मात्‌ ततो5पि दुर्भरादिति भावः। भरवातोः क्रेयादिकात “शहुदोस्‍्पे! 
इत्यप्प्रत्ययः | भशमत्यथेमानतं ,नम्र' शिरो दुःखेनोबाह वह॒ति स्स ॥ असयोगा- 
ल्लिट्‌ कित्‌ः इति किर्वात्‌ वचिस्वधि! इत्यादिता समप्नतारणम्‌-। दृतेडफ़ि 


भारे नतमिति विरोधः। तदतुप्राणिता चेयम्वनतिहेत्वसाधर्म्यात्वपाभारतलों 
त्प्रेक्षा ॥। 


व्याकरणु--परेतभतु :--परेताना ( परा-+-इर्न-क्त कतरि ) भर्ता प--- 
भर्ता ( ष० तत्पु० ), तस्य | उत्खातविषाणमण्डल:-- उत्खात ( उद्‌ + सन्‌ -- 
क्त कमंरणि ) विषाणयोः मण्डलं यसय से उत्खात--मण्डल; (ब० ब्री० ) 
अ्रपाभरात्‌ू--त्रपायाः भर। ( भु-+-पअप्‌ भावे ) जपाधरः (ष० तत्पु० ), 
तस्मात्‌ । उवाह --वह -+लिट +तिप्‌ णल । भुशानतम--भृशम आाजनतम्र्‌ 
इति भश्ानतम्‌ (सुपुसुपा)।॥ 

कोष --परेतभर्ता- धर्मराजः पितृर्पाितः संमंवर्ती परेतराद | इ्तान्तों 


ष्ः 


( १४४ ) 


अमुताञाता शसनों यसराड्‌ यम. इत्यमर ॥ विपाश-- बिषारा स्थात्‌ 
पश्चुस्ड्ठ भदन्‍तयो। इत्यमर. 

अरलंकार--यहाँ ह॒ते5फि भारे नतम से विरोधाभास अलझडूार है, और 
फिर. “त्रप्राभरात्‌! में उसी विरोध से अनुप्राशित उत्फ्रेक्षा है जो शिरोबनति के 
हेतु के रूप में की गई है। 

भावाथ --रावश स्वधनुविंधित्सया यममहिषस्य ख्ूज्ञमेव उत्पाड्तिवानू 
बेन निर्विष्णोंउसौ महिष सदैव ब्रीडावनत एक तिष्ठति । 


स्थुशन्सशह्लः समये शुचावरपि स्थितः कराग्ररसमअपातिमिः । 
अधघरंधर्मोदकबिन्दुसाक्तिकेरलंचकारास्य वधूरहस्करः ॥५८॥ 

अन्वये--अहस्कर: शुचौ समये स्थित: अ्रपि असमग्रपातिभिः कराग्रेः 
सशड्ू: स्पृशन्‌ अ्रधमं बमो दकविन्दुमौक्तिकेः अस्य वधू: अ्रलख्वकार । 

अथ --प्रीष्म ऋतु मे स्थित रहकर भी सुर्य अपनी सकुचित किरस्ो के 
( केवल ) अग्रभाग से भयपूर्व॑क स्पर्श करता हुआा इसकी स्त्रियों को शीतल 
स्वेदबिन्दु रूपी मोतियों से अलकृत करता था । 

स्फ्शन्निति ॥ भ्रहः करोतीत्यइस्करः सूप: । बिवाविभानिशा--! इत्यादिना 
टप्रत्ययः | कस्कादित्वात्सत्वम्‌ । झुचौ समये ग्रीष्मकाले, अनुपहते आचारे च 
स्थितो5वि । 'बुचि: शुद्धेडनुपहते शज्ञाराषाबयोरपि । ग्रीष्से हुतवहे5पि स्थात्‌ 
इति विदवः | समय* शपथाचारकालसड्धान्सस विद  इस्यमरः। असमग्रपा- 
तिभिः | सकुचितदृत्तिभिरित्य्थ * । कराणामशुना, हस्तानों चाग्रे । 'बलिहस्ता- 
श॒त् . करा: झथयमरः। सशछू: स्पृशान्‌ । अविदवासभयादिति भावः| 
अधर्मा अनुष्णाः घर्मोदकबिन्दव: स्वेदोदबिन्दव' । 'मन्धौदत-- ईहय [दिना 


( ११५ ) 


विकल्वादुदकशब्दस्योदादेशाभावः । ततैरेव मौक्तिकेरस्थ वध्रलचकार। प्रीष्पे 
तद्भयान्वासह्यः तपतीत्यथ: । शत्र प्रस्तुतसूयविशेषरामात्रसाम्यादप्रस्तुतप्रसाधक- 
प्रतीतें: समासोत्ति रलकार; || 


ड्याकरणु--असमग्रपातिभिः--असमग्र यथा तथा पतन्ति इति असमग्र- 
पातीनि ( अ्रसमग्र-पत्‌ +-णिनि: करतरि ) उप० तत्पु०, तेः | अधमंघर्मोद- 
क बिन्दुमौ क्तिकेः--न घर्मा अ्रधर्मा; ( नतर्‌ तत्यु० ), उदकस्य बिन्दवः उदेक- 
बिन्दव: ( ष० तत्पु० ), घर्मस्थ उदकबिन्दव इति धर्मो-वः ( कमधा० ), 
अधर्माइच ते घर्मो-व:, श्रघ-व: (कमंधा०) त एवं मौक्तिकानि इति अधघमौ-- 
कानि ( कमंधा० ), तैः। अल्लज्वकार--भ्रलम्‌न- क+लिट तिप (ण॒ल्‌)। 
अ्रहस्क र:--अहः करोति इति श्रहस्करः ( अहन्‌ + कक +-ठ कतेरि ) | 

कोष--अहस्क र' “भास्कराहस्क रबब्तप्र भाकरविभाकरा.” इत्यमर: | 

अलक्भा र--यहाँ सूर्य (प्रस्तुत) के 'शुच्रो श्रपि स्थितः असमग्रपातिनिः 
कराग्रे:ः सदकः स्पृशन्‌!--इन विशेषणों में 'शुत्ि' का शुद्ध आचार, तथा 
कराग्र' का हस्ताग्र' भी अर्थ होने के कारण उससे प्रताधक (सजानेवाले) 
(अप्रस्तुत) को प्रतीति होगो है, भ्रतः यहाँ समासोक्ति अलद्धार है -- समासोक्ति+ 
समैयंत्र कार्यलिज्ृविशेषणे! । व्यवहारसमारोप: प्रस्तुतेडन्यस्थ वस्तुत:” -- 
सा० द० 

भावा्थे -सुरः प्रीष्मर्तावषि रावणशभीत्या कतिपयेरतिमुदुभिरेव स्वकिरिणः 
तस्य प्रिया: स्पृशन्‌ म॒क्तासहशेः स्वेदबिन्दुभिस्ता अलज्चकार ।। 


कलासमग्रेण गृहानमुचख्वता सनस्विनीरुतकथितु पटीयतसा। 
बविलासिनस्तस्य वितन्व॒ता रतिं न नम साचिव्यमकारि नेनदुना। ।५६॥ 


( ११६ ) 


अस्वय--कलासमग्रेण, गृहान्‌ श्रमुड्चता, मनस्विनीः उत्कथितु! 
पटीयसा, रति वितन्वता इन्दुना विलासिनः तस्यतमंसाचिव्य न अ्रकारि (इत्ति) न 
अथ--अपनी समस्त कलाझो के साथ ( रावण के ) भवन को कभी न 
छोड़ता हुआ, मानिनियों को ( केलि के लिए ) उत्कण्ठित करने में परम चतुर 
एवं इस विलासी रावण के विषयराग को बढाता हुमा चन्द्रमा कामक्रीडा के 
विषय मे उसका मन्त्रित्त नही करता था--ऐसा नही (अर्थात्‌ करता ही था)। 
कलासमग्रेगेति ॥ कललॉमि: षोडशाशेः शिल्पविद्याभिश्व समग्र सु 
संपूर्योतू । काले शिल्पे विन्वत्ृद्ों चन्दाशे कलने कला? इति वेजयन्ती | मृहान/ः 
मुब्चता सदा-तर॒गृहेष्वेव वसता | दण्डभयात्सेवाधरमंत्वाच्चेत्रि भाव; | मनस्किती- 
माॉनिनी रुत्का उत्सुकाः कतुम्‌ उत्कयितुम। “उद्क उन्मना;? इति निपातना- 
दुत्कशब्दातू 'तत्करोति--” इति ख्थन्तातुमुन्‌ | पदीयसा मानभेदचतुरे 
शोत्य्थ:। कुतः। रति वितन्वता चन्द्रिकाभिश्चतुरोक्तिभिश्व राग॑ वर्धयता 
इच्ुना विलासिनो विलसनशीलस्थ | वो कषलस-- इत्यादिना घिनुण 
प्रत्यय: । तस्य रावशणस्यथ तर्मसाचिव्य क्रीडासबन्ध्यधिकारित्वे स्ेष्टत्वम | 
ललौला क्रीडा च नर्म चइत्यमर:;। नाकारीति न | कित्वकार्यवेत्यथे; । 
भ्रनोचित्यात्प्राप्तनमंसाचिव्यनिषेधनिवारणाथ नञ्द्यम । 'संभाव्यनिषेधनिवत॑ने 
नव्दयम्‌इति वामनः । अन्रेन्‍्दोः प्रकृतस्याप्रकृतेन तय सचिवेन इलेष; || 
व्याकरणु--कल्लासमग्रेण--कलाभिः समग्राक--ग्रः ( सुप्स्ुुपा ), 
तेन | उत्कयितुमू--उत्कः कतु स्‌ इति उत्कयितुम्‌ (उत्कर-न- शिच्‌--तुमुन) । 
पटीयसा--भत्तिशयेन पठुः इति पदीयान्‌ (पदु--ईयसुन्‌ ) तेनः । 
विज्नासिन:- वि--लस्‌ --घिखुन्‌ कतोरि न विलासी, तस्य || नमसाचिव्यम्‌- 
तमेरि साचिव्यम्‌ इति ते वाचिव्यम्‌ ( सुपुसुपा )। अकारि--क--लुड -|-त 


कंमरिं॥ 


स्ब्द 


( ११७ ) 


कोष--समग्र॑ सकल पूर्णमखण्डं स्पादनुनके? इत्यमरः | 

अलझ्ार-- यहाँ प्रस्तुत इन्दु का अप्रस्तुत नमंसचिव के साथ श्लेष हुआ 
है --सर्व डूषा 

भावाथे--सकलकलासम्पूर्णांबचन्द्र: सदा रावशयहे विद्यमानः मानितीना 
काममुद्दीपयन्‌, विलासिनस्तस्थ च रति वद्धयन्‌ क्रीडासचिकवतासिव निर्वाहयति सम ॥ 


नी पे 
विदग्वलीलोचितदन्तपत्रिकावि घित्सया नूनमनेन मानिना ! 
न जातु वैनायकमेकम ड.,तं॑ विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति ॥६०॥| 


अन्वय--मानिना भअ्रनेन विदग्धलीलोचितदन्तपत्रिकाविधित्सया नूनं जात 
उद्धृतं वेनायकम्‌ एक विषाणम भ्रद्यापि पुनः न प्ररोहति । 
अथ--इस अहंकारी रावण के द्वारा अश्रपनी चतुर विलासिनी स्त्रियों के 
लिए उपयुक्त कणांभूषण बनाने की इच्तछा से निश्चय ही कभी उखाडा गया 
गरीश जो का एक दन्त श्राज तक भी फिर नही जम रहा है। 


विदग्घेति | मानिन/हकारिणा अनेन रावशेन विदधलीलाः चतुरविला. 
सिन्य इत्यर्थ: | तासामुचिताइच ता दन्तपत्रिकाइच करांभूषणानि। 'विलासिनी« 
धिभ्रमदन्तपत्रिका' इति साघीयान्पाठ; । अ्रन्यथा विश्नक्ृष्टाथंप्रती तिकत्वेन 


कष्टाख्याथ दोषापत्ते: । कष्दा. तदर्थावामो दूरायतो बवेत्‌”ः इत्ति 
लक्षणात्‌ । अन्र पिलासिनीना या तरिश्रमदल्तपत्रिका विश्वम्तार्थानि थ 
दत्तमयपत्राणि । विश्रमदन्तशब्दयो: षष्ठीसमावययंत्रसातात्तादथ्यल।प ४। 


तासा विधित्सया विधातुर्मिस्छयथा । विपूर्वाद्धातें: सति मीमा-- 
इत्यादिता प्रच इस। सः सि' इति तकार | “अतन्र लोपोड्म्यासस्याँ इत्य- 
भ्यापतलोप: | ततः 'स्त्रियाम इत्यनुज्त्तो अर प्रत्ययात्‌' इत्यकरारप्रत्यये टाप्‌ । 


( (शं८ ) 


नूनं तिश्चितं जातु कदाचिदषि। “कंदाचिज्जातुः 'इत्यमरः । उद्धतमृत्पाठितं 
विनायकस्य गरीशस्पेद॑ वेनायकम्‌ एवं विषारणां दन्‍तः । “विषारां पशुश जे 
स्पात्क्रीडाहिरददन्तयोः इति' विश्वः | श्रद्यापि पुनन॑ प्ररोहति न प्रादर्भवति | क्‍ 
' प्रपुर्वात्‌ 'रुह प्रादुभवि” इस्यस्माल्लट | किमन्यदकायेमस्येति भाव।। एतदन्यथा 
कर्थ गजाननस्येकदन्तत्वमुत्प्रक्ष्यते ननमिति ॥ 


व्याकरण--विदृग्धलीलोंचितदन्तपत्रिकाविधित्सया-- लीला; 

सन्ति श्रासाम्‌ इति लोला; (लीला--अभच्‌ मत्वथें। विदः्धाइच ता: लीलाइचेति 

विदश्घलीलाः ( कमंधा० ) | अथवा विदा्घा; लीलाः यासा ताः विदग्धलीला 

(ब० ब्री०), तासाम्‌ उचिताः बि--ताः (ष० तत्यु»), ताहश्यः दन्तपत्निकाः 

वि--काः (कर्म ०) तासा विधित्सा (वि--धा-+सन्‌--भ्र भावे-+-स्त्रिया टाप) 

वि--त्सा (ब० तत्पु ०), तया ॥ सानिना--मानः अस्ति अस्य इति मानी 

(मान-]-इनिः मत्वथें) तेन । बैनायकमू--विनयति विष्नान्‌ भ्रपाकरोति इति 
विनायकः (वि--नि+- ण्वूलू कतरि) तस्य इंदं वनायकम्‌ (विनायक--झण) | 

अलक्षारं--गरीश जी एकदन्त हैं। पर ऐसा क्‍यों है ? कवि कौ उत्त्रेक्षा है 

“कि रावण ने आवश्यकता पडने पर जड़ पे एक दांत उखाड लिया, श्रतः वह 


भाज तक जमा नहीं । इस उत्प्रेक्षा का सूचक “'नूनम्‌” पद है । 
भावाथ --नूनं कदाचित्‌ रावरणः स्ववघृकरणाभूषरणनिर्भिमित्सया गरीशस्यत 
एक दन्तम्‌ उत्पाटितवान्‌ येन तदाप्रभूति स देवः एकदन्त एवं जातः ॥ 


लिशान्तनारीपरिधान धूननस्फुटागसा प्यूरषु लोलचक्ष पः 
प्रियेण तस्यान'पराधबाधिताः प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सराः॥६१॥ 


( ह१९ ) 


अन्वय--निशान्तनारीपरिधानधुनवस्फुटामसत अपि ऊरुषु लोलचक्षूपे 
दस्य प्रियेण प्रकम्पपेत अनपराधबाधिताः सुरा: अ्रनुचकम्षिरे | 


अथ-अन्‍्त पुर की रमणियो के वस्त्र उडा ( खिसका ) देने का स्पष्ट 
अपराध करने पर भी उनके ( नग्त ) जथों पर सतृष्स दृष्टि से देखने वाले 
उस रावण के प्रिय वायू ने निरपराध पीडित किए गए देवताझ्ो पर अर्वुकम्पा 
की । 

टिप्पणी--भाव यह है कि यद्यपि वाय ने रावण के अ्रन्तःपुर मे प्रवेश 
करके तथप उसकी रमणियों के जंघों पर से वस्त्र उडा कर उन्हे नगी कर देने 
का महान्‌ श्रपराघ किया, तथापि रुष्ट होने के बदले वह वायु से अत्यन्त प्रसन्‍न 
हुआ, क्योकि नंगी जाँचों को'देखने के लिए लालायित विलासी रावण की 
तृषित आँखें तृप्त हो गई । उसके पुरस्कार रूप में वायु ने निरपराध दण्ड दिए 
गए स्वजातियों [देवों | पर श्रनुकम्पा करके उन्हें द््डमुक्त करा दिया | 


निशान्तेति || निशान्तं गहम्‌ “निशान्तं गहशान्तयोः? इति विष्वः। तत्न 
या नाय: । शुद्धान्तस्त्रियः इत्यथे: | तायाँ परिधानानयन्तरीयाणि । “अन्तरीयो- 
पसव्यानपरिधानान्यघो5शुके! इत्यमरः । तेषा धन चालनम्‌ | धजो ण्यन्ताल्ल 
युद्‌ । 'ध.ज प्रीजोनु ग्वक्तव्य; 'इति नुक | तेन स्फुटागसा व्यक्तापराणैनाषि | 
अन्तःपुरद्रोहस्य महापराधत्वादिति भाव: । ऊरुष तासा सक्थिषु लोलचक्षुषः 
सतृष्णट॒ृष्ट:। 'सक्थि क्लीबे पु मानरु' इति, लोलइचलसतृष्णुपो:' इति 
चामरः | अतएवं तस्य रावशास्य प्रियेण प्रमोदास्पदर्शतेनाड्रीकृतः । ग्लानिते 
दोषायेति न्‍्यायादिति भावः। प्रकम्पनेन वायुना अनपराधे5पराधाभावेप्रि 
बाधघिताः । राजपुरुषरिति शेषः | सुरा अनुचकम्पिरे । रवसमुपायेनान्तः 


(६ 8 


प्रविश्यानपराधबाधातिवेददेन मोचयता वायुनानुकम्पिता इत्यथं: | एकस्प 
वेदस््यादहवों जीवन्तीति भाव: || 
व्याकरण--निशान्तनारीपरि धानधून न सफुट/।गसा--निशा न्ते 
( गृहें ) नायें: इति नि--य॑; ( सुप्सुपा ) तासा परिधानानि (ष० तत्यु० ) 
तेषा ध,नन (ष० तत्पु०) तेन स्फुटम आगः यस्‍्य सः निशा--र्फुटागाः(ब०ब्री ०) 
वेन ॥ लोलच क्ष्‌ ः--लोले चक्षुपा यस्य स लोलचक्षूः (ब० ब्री० ) तस्य ॥ 
अन राधबाधिताः--त अपराध: अनपराध, ( नत्र्‌ तत्यु ० ), अनपराघे 
बाधिताः अन--ताः ( सुपधुपा )। अनु व हम्पिरे --अनु+-कम्पू लि ऋ 
(इरे) 
कोष--नि शान्त--विशान्तपस्त्यसद्न भवनाथारमन्दिरम्‌ । आगसू-- 

पापातराघयोराग:; इत्यमर: | प्रकस्पन--प्रकम्पनो महावाप्तः इत्यमरः । 

भावाधे-पत्रनो उन्‍्त:पुरे सुरदरीए। जधनस्थलात्‌ वसनापस्तारणीन विलासिनः 


रावरास्‍्य प्रियमाचरन्‌ प्रप्तादरूपेण -तस्मात्‌ू निरपराधपीडितान देवान्‌ 
मोचयामास ॥। 


हे | 
तिरस्कृतस्तस्य जनामिभ।बिना मुहुम हिस्ना मह॒सां महीयसाम | 
बभार काष्पैद्रि गुणोकुत तनुस्तनूनपाद्धमवितानमाधिजेः ६ २॥ 


अन्चय--तस्य महीयसा महसां जनाभिभाविना महिम्ना मुहुः तिरस्कृतः 
तब: तनूवपात्‌ आधिने:वाष्पैः द्विगुणी कृत धूमवितानं बभार ॥ 

अथ --उस रावण के महान तेज को लोकविजयी महिमा से बार'वार 
पराभुत होने के कारण [हो] कृश अग्नदेव अपनी मनोव्यथा से उत्पन्न 
निःश्वासो की ऊष्मा [भाप] के कारण दुगुना घृपमण्डल' धारण करते थे । 


( £#₹१ ) 


टिप्पणी-भाव यह है कि तेजस्वी रावश के समक्ष अभि भी निस्तेज हो 
गए थे | अब वे तेजोराशि न रह कर केवल धमसमूह रह गए थे ॥ 

तिरस्कृत इति ॥ किच तस्य रावणस्य जनाभिभाविता लोकतिरश्कारिंणा 
महीयसामतिमहतां महसां तेजसा महिम्ना महत्त्वेत | प्ृथ्वादिभ्य इम निज्वा 
इतीमनिच्‌ । मुहुस्तिरस्क्ृतः अत एवं तनु: कृददा: । तनु॒ व पातयतति' ज्यठरहूपेण 
शरोर॑ धारवतीति ततूनपरादस्निरितति स्वामी | “नश्नाट--इत्यादिसुत्र ण निषात-« 
ना्नमों' नलोपाभावः । आधिजेद्‌ ,खोत्थेर्वाष्पे: निःस््रासोष्मभिः । बाष्पो 
नेतऋ्जलोष्मणो;? पुस्याथिर्मानसी व्यथ! इति विश्वामरों| हो मुणावाइत्ती" 
यस्य सद्िगुणः । ततर्व्विः। दिगुरीक्षत द्विरावृत्तम्‌। गुरास्त्वावत्तिसन्दा- 
दिज्येन्द्रियामूल्यतन्तुषु' इति वे जयन्ती | धुमवितान ध ममण्डल बभार। अभशभि- 
रपि तत्सनिधी निस्‍्तेजस्को ध्रमायमान प्रास्त इत्यथ,। ध मह गुण्यासबन्धे 
संबन्धाभिधानादतिशयोक्ति: ॥। 

व्याकरण-तिरस्कृतः--तिरस--क--क्त कमंरि (गति तत्यु० ) । 
जनाभिभाविता--जनीन्‌ भ्रभिभवति इति जनाभिभावी ( जन-+-प्रभि--भु-- 
रिनिः ) उप० तत्पु०, तेन॥ सहिस्नान-+महतों भाव महिमा (महत्‌-- 
इसममिंचू---बृथ्वादिम्य इमनिच वा” ५॥१॥१२२ नियम से इमनिच्‌ हुआ ), 
तेंन ।। महीयस।म्‌ - श्रतिशयेन महान्ति इति महीयांसि ( महत्‌--ईयसुन्‌ ), 
तेषाम्‌ ॥ दिगुणीकतसू --छो गुणों यस्य तत्‌ ह्विगुणम्‌ (ब”“ब्री०। भद्विगुरां 
द्विंगुएों कृतम्‌ इति दिगुणीकृतम्‌ (द्विगुणा--चित्रि:--कु-+-क्त करमंरिग) गतितत्पु ० है 
तनूनपात्‌ -- न पातयति इति नपातू ( नज --पत्‌+णिच--क्विप्‌ कतेरि ) 
नज तत्यु० । तन्‍्बा; नपात्‌ इंति तननपात्‌ (ष० तत्पु० )॥ आधिजैः-- 
प्रापेः जायन्ते आधिजा; (आधि--जन +ड कतंरि भूते) (उप० तत्पु०), तैः ॥ 


कीष/-- तनृनपात्‌ू-- क्रपोटयो निसवेलनो जातवेदास्तनृनपात | 

अलंकार->यहां अग्नि को तेजोबिहीन दुबुना घमविताव मात्र कहा 
गया है, जो बात वास्तव मे उनमें नहीं है, अतः यह असम्बन्ध मे सम्बन्धरूप 
अ्रतिशयोक्ति भ्रलड्भार का उदाहरण है । 


भावाथ---रावणस्य झतिमहतां तेजसाँ लोकातिनेन भहत्त्वेन भूयोभूयः 
'भत्सितः अतएंव कृश: अग्नि! निर्विण्य: सन्‌ स्वैनिं-इ्वासोष्मनिः हिसुरां 
घममण्डलं दघो | इदमुक्त'ः भवत्यनेन यत्‌ पूर्वी स्वलिज्रभूतथ मसमन्विततेजोरा- 
घिझूपोडग्तिः इदानी रावशतेजसः समक्ष निस्तेजस्कत्वात्‌ ध ममात्रावद्धिष्टी 
विद्यते । 
| परस्य मर्माविधमुज्क्ता निजं द्विजिहतादीषमजिह्मगा|मिमिः | 
तमिद्धमाराघयितु” सकणेके: कुलैन भेजे फणिनां भ्ुजज्ञता ॥६२॥ 


अन्वय--इद्ध तम्‌ आराधयितु परस्प मर्माविधं बिज द्विजिह्ृतादोषम्‌ 
उज्फतां फरणिनाम्‌ भ्रजिह्लगामिश्लिः सकरशाके कुलेः भ्रुजद्धता न भेजे ॥ 

आ्मथ --उस उ़ग्न रावण को प्रसन्न क्रने के लिए,सर्पों ने दूससें के 
अमसृथूल को भेदने वाले अपने हष्टिविष दोष को छोड़कर, स्रीधी चाल चलकर 
तथा करायुक्त होकर [ अर्थात्‌ आँखों से !सुनने की झ्रादत छोडकर | स्पंता 
'कू परित्याग कर दिया || ध्वन्यथं--एवं खलो ने भी द्रूसरो के रहस्यों को 
खोलते वाले झपने सूचकत्व दोष तथा छल-ऋपट को छोड़कर और निमल्‍्त्रण 
में रहकर खलत्व का परित्याग कर दिया। 

परस्येति ।। किच इद्ध दीप्तम । उग्रमित्यथ: । इन्धी दीपौ” कर्तरि क्तः 
ते रावशमाराबधितु सेवब्ितु' परसख्य स्वेतर॒स्थ सर्माणि हृदयादिजीवस्थानामि 


( १५३ ) 


कुलाचारब्रतानि च विध्यतेः क्विप्‌ 'प्रहिज्या--इति संप्रसारणम्‌ । 'नहिद्ृंति-- 

इत्यादिना पूर्वस्य-दौघे: | ठ॑ सर्माविध निज स्वीय॑ द्विजिल्नतायां सपंत्वे यो 
दोषों दृष्टिविषत्वादिस्तम्‌ । अन्यत्र द्विजिल्ता पिशुनता ॥ “हिजिल्ली सपंसूचको' 
इत्यमरः. । सेच दोषस्तमुज़्कता त्यजता फरिना संबन्धिभिरजिहागासिभिः 
करचरणादिमद्विप्रहधारित्वाहजुम तिभि., श्रकपटचारिभिह्च |) तथा. कर्शाष्यां 
सह वरत॑न्त इति सकरांकाः तैद्चक्षःश्रवस्त्वं विहाय | झ्ाविष्कृतकरा रित्यथ: । 
तेन सहेति तुल्ययोगे”ः इति बहुत्रीहिः। “शेषाद्विभाषा? इति कपू्‌। अन्यत्र 
कर्णांयति स्व शुणोतीति कर्णंको नियन्ता | कर्णयतेग्वु लू । ततः पृवंवत्समासे 
सकरांकेः। सर्तियामकैरित्यथं:। फरिएां सर्पाणा कुलेबंगभ्रु जज्धता सर्पता 
विठत्वं च । “भ्रुजगों विटसपंयोः! इति हलायुध:। न भेजे त्यक्त.। घुजैगच्छ- 
न्तीति भुजंगा: | गमेः सुपि खच्‌ च डिद्वा वान््य.?। तस्मिन्तियल्तरि खलेः 
खलत्वमपि, सपंत्वमपि विहाय | वेषभावक्रियाभि: सौम्यत्व श्रितमित्यथ: | अन्न 
प्रस्तुतंसप॑विशेषणस/म्यादप्रस्तुततलव्यवहारप्रतीतेः समासोक्तिः ॥ ह 


व्याकरणु--सर्मा विधम्‌--मर्माणि विध्यति इति सर्मावित्‌ ( ममन्‌न 
व्यध +-क्विप्‌ कर्तरि) उपपदतत्यु०। यहाँ 'ग्रहिज्यावपिव्यधिवष्टिविचतिदृ- 
दचतिपृच्छतिभृूज्जतीनां डिति -च? | ६।१।१६॥ भ्र्थात्‌ उक्त धातुओं के 
भागे कितू भौर डित्‌ प्रत्यय लगने पर संप्रसारण (य; व, र, ल के स्थान में 

उ, ऋ, लू, ) हो जाता है - इस नियम से क्विप्‌ के कित्‌ प्रत्यय होने के 
कारण व्यध_के य्‌ के स्थान में इ होगा। फिर 'नहिब्वृतिवृषिव्यधिरुचिसहितनिषु 
क्वौ! || ६(३।११६। भ्र्थात्‌ 'डक्त धातुशो के क्विबन्त रूपों के उत्तरपद होने 
पर पूर्व पद को दीघे हो जाता है,--इस नियम से मर्म को दीर्घ होकर मर्मा हो 
जायगा | इंस प्रकार 'मर्माविध!” पद बनेगा। हिजिद्तादोषम--४& जिद्धें 


( १५४ ) 


गेषां ते द्विजिल्वाः, तेषां भावः ट्विजिल्ता । सा एवं दोष इति हिजिह्नतादोषः 
( कर्मंधा० ), तम्‌ ॥ अजिह्मगामसिनः--भ्रजिहा यथा तथा गच्छन्ति इंत्ति 
भरजिहागामिनः ( अ्रजिह्य +- गम खिनिः कतरि ताच्छील्ये), उपपद तत्यु०, 
ते: इंद्धम्‌ ८इन्घध्‌--क्त कतेरि। सकणकैः ८ कर्शाभ्यां' सहेति सकखणांका; 
सह-कर्या +क समासान्त ) तुल्ययोगबहुत्रीहिः सूचकपक्षे--कराुंयरति 
श्रुणोति इति करांक (कर्णा--ण्वल्‌) नियन्ता इत्यथः, तेन सह इति सकझणाका 
(ुल्ययोग बहुब्नीहिः) तेः ॥ भजज्भता ८ भुजेन कौटिल्येत गच्छति इति भुजज्जः 
(भ्रुज + गम --खच्‌ कत॑रि) उपपदतत्पु ०, तस्य भाव भुजड्भता ॥ 
अलकार--यहां प्रस्तुत सप॑ के लिए कहे गए विशेषणों से अ्रप्रस्तुत खल 
(सूचक) के व्यवहारों की प्रतीति होती है, भ्रतः समासोक्ति भ्रलंकार है । 


भावाथ- रावरी शास्तरि त॑ तोषयितु सर्पा: परमंस्थलभ्रेदिदृष्टि- 
विषत्वकुटिलगामित्वचक्षुःश्रवस्त्वादिरू्प सपेत्वं खलाबच पररहस्यसूचकत्वकुटिल- 
गतित्वादिरूपं खलत्वं परित्यज्य सौम्यत्व श्रिता इति भावः | 


तदीयमातड्डघटाविघट्ठितेः .कठस्थलप्रोषितदानवारिभि; |. ५६ 
गहीतदिको रपुनर्निवतिभिश्चिराय याथाव्य मलब्सि दिग्गजः ॥६५॥ 
अन्वय-- तदीयमपतद्भघटाविधटिवितें! कटस्थलप्रोंषितदानवारिभिः गुहीतदिफ्केः 
अपुननिवर्तिनिः द्विगजेः चिराय यायाश्यंम्‌ अलम्मि | ' 
अथर--उसके 'हाथियी के दलो से घोयल होने के कारण मदजल (नौर) 
से विहीन गण्डस्थल वाले दिग्गजों ने (भागकर) दिशाओ्रो मे झ्राश्नय लेकर तथा 
वहा सै 'किर न लौटकर चिरकाल के लिए 'दिशज” नाम साथंक्र कर दिया | 
तदीयेति ॥ तदीयमातज्ञाना घटाभिव्यू है? विघट्ठितेरभिहतेः | “गजानां 


( १२४ ) 


बटना घटा इत्यमरः | श्रत एवं कटस्थलेम्यः प्रोषितान्यपगतानि दानवारीणि 
येषां ते; | गुहीताः पलाय्य सश्षिता दिशो येस्तैग्ू-होतदिकके: | 'शपाद्विभाषा' 
इति कप्‌। श्रपुननिंवर्तिभिभंयात्तत्रेव स्थितैदिंगगजे: चिराय याथार्थ्य॑ दिक्ष 


स्थिता गज दिगजा इत्यनुगताथनामकत्वमलम्भि लब्धम्‌ । लमेप्य॑न्तातृकमंरिण 
लुईू । विभाषा चिण्णमुलो:” इति विकल्परनन्‍्नुमागम: 


व्याकरण--तदीयमातद्भघटाविघ ट्वितिः--तदीयाः ( तदू--छ) ये 
मातज्ञा: तदीयमातज्ञाः ( कमंधा० ), तैंषां' घटा: ( षु० तत्पु० , तामिः 
विघट्टिताः (तृ० तत्पु)» त:।| कटस्थज्नभश्रोषितदानवारिभिः--प्रशस्तः कंठः 
कृटस्थलम्‌ ( नित्य कर्मंघा ०---/प्रश सावचनैदच? नियम से 'स्थल” यहाँ. .नित्यक्ष- 
मास मे प्रश सावाचक शब्द है --“मतल्लिकोद्धमिश्राः स्पुः प्रकाण्डस्थलभिन्नयः । 
हस्तपाशतटाः परादपालीमचर्चिकादयः ।??) कटस्थलात्‌ प्रोषितानि दानवारीरिण 
येषां ते कक--वारयः ( ब० ब्री० ), ते; ॥ गृहीतदिक्केंः-गरहौताः दिल्लः 
ये; ते ग्रहीतदिककाः (ग्रहीतदिश -+कप्‌ समासान्‍्त ) ब० ब्रीो०, तैः ॥ 
अपुननिय ते भि;-पुनः निवत॑न्ते इति पुनर्निवर्तिंन: (उप० तत्पु०), न पुनर्निवर्तित 
इति अपुन'नंवर्तिन: (नत्र, तत्पु०)। यथाथाध्यम >-यथाथंस्य भाव: याथाथ्यंम 
( यथा्थ-+ ष्यड ) ॥ 

कोष - मातड्भ-गजेडपि नागमातज्भौ' इत्यमर; | कद--गजगण्डे कटोकटौ! 

इत्पमरः । 
दिग्गज --ऐरावतः पुण्डशीको वामन; कुमदोडज्जनः | 
सावंभोौम: सुप्रतीकश्च दिर्गजा। |? इत्यमरः | 

श्ावाथ--रावणस्थ महाबलैगंजेः पराभृताः ये गजाः दिगन्तानचि9्रित्य 
ग्रद्यापि भयातद्धिताः तत्र व स्थिता; ततो न पुनरावतंन्‍्ते, त एवं दिग्गजा: इति 
झनन्‍्वर्थ निगदन्ते ॥ 


पुष्पदल्त: 


( १२६ ) 


अभी च्णमृष्णैरपि तस्य सोष्मणः सुरेन्द्रबन्दीश्वसितानिलेयथा । 
सचन्दनाम्भग्कणकोंमलैस्तथा वपुजेलाद्रपिवनैन निव वो ॥६५॥ 


_ अन्वयं--सोष्मणः तस्य वषुः अभीक्ष्णम्‌ उष्णेः अ्पि सुरेन्द्रवन्दीश्वसिता- 
निलैः यथा निवंवो, तथा सचन्दनाम्भःकणुकोमलैः जलारद्द्रॉपवनेः न (निवंवौ) । 


अर्थ--मदन-ज्वर से सन्‍्तप्त उस रावण का शरीर देवराज इन्द्र को 
बन्दियों के अत्यन्त उष्ण निःश्वास से जैसा शान्‍्त (सुखी) होता था, वंसा 
चन्दन-मिश्रित जल के कणो से सिश्चचित होने के कारण मृदुल ताड के पख्ो के 
वायु से (भी) नहीं । 

टिप्पणी--रावण देवराज इन्द्र की सुन्दरियों को बलात्‌ बन्दी बनाकर 
जब उनसे अपने यहाँ पखा डुलाने आदि का काये लेता था तो सुरसुन्दरियाँ 
अपनी दुर्गंति देख कर दुःख का उष्ण एवं दीर्घ निःश्वास छोडती थी। रावण 
को जो सुख इससे होता था, वह पखे के वायु से भी नहीं। 


अभीच्णमिति || ऊष्मणा स्मरज्वरेश सहित; सोष्मा तस्य सोष्मरणस्तस्य 
रावरणस्य वपुरभोक्ष्ण श्लुक्षमुष्णुरपि। शोकादिति भावः | सुरेन््रस्य बन्च: 
बन्दीकृताः स्व्रियः तासाँ इवसितानिलैरनिःइवासमारुतैयंथा निवंवों निद्व तम्‌। 
“निर्वाण निवृ तौ मोक्षे! इति वेजयन्ती | तथा सचन्दनास्भःकरा; चन्दनोदक- 
विन्दुसहिता: ते च ते कोमला मृदुलाश्च तेज॑लाद्राणा जलो क्षिततालवृन्तानाँ 
पवनैन॑ निवंवौ । 'धुविन्न तालबृन्त स्यादुत्केपव्यजन च तत्‌। जलेनाद्रं 
जला स्थात्‌! इईति वेजयन्ती। अत्र संत्तम्तस्षपोष्णोपचारान्निद् तिरिति कारण- 
विरुद्धकार्योत्मत्तिकपो विषमालंकारः ॥ 

व्याकरण--सुरेद्रबन्दी व स्तितानिलैः--सुरेच्वस्य बन्धः इति सुरेन्द्रवन्धः 


(१२७ ) 


( ष० शत्पु० ), तासा इवसितानि ( ष० तत्पु७ ), तंषाम अनिल; सुरे-निला: 
(घ० तल्पु० ), तेः ॥ सचन्दनाम्भःकशको मलै।--चन्दनेर्न॑ सह सचन्दनम्‌_ 
(अर० ब्०), सचन्दनम्‌ च तत्‌ अम्भइ्च (कर्ंचा०), तस्य कशाः (घ० तत्यु०), 
तेः कोमल (सुपूसुपा) केः ॥ जल्न द्रापवनेः--जला्द्राणा पवना:' (घं० तत्त्पु ०) 
कै: ॥'निय॑वी --मिर -वा--लिद लिप ( खतर_॥॥ 4 


क्रोष--अभीक्राम्‌ 'मुहुः पुनः पुनः शब्वदभीक्षममसकृत्‌ समा।/--अमरः | 
नदी -- प्रग्रहोपग्र हो बन्दाम्‌? इंत्यमरः | 
अलछूर-यहाँ सततप्त रावण को उष्णोपचारों ( शीत नही ) से शान्ति 
मिलतो है! इस प्रकार कारशा के विरुद्ध काययं को उत्पत्ति हो रही है | प्रत: 
विषमालदू।र है ।--सवंडूबा | 


भावार्थ--स्मरज्वरतत्ती रावणः चन्दनजलादिशीतलीकतव्य्जनफ्वनेन 
तथा न शान्तिमाप यथा व्यजनचालने नियुक्ताना बन्दीना सुरेन्द्रसुन्दरीणाँ 
दीघेंदुःखनिःश्वासमरुतेन ॥ 


तपेन वर्षा; शरदा हिमागर्सा वपन्तलच्म्या शिशिरः समेत्य च 
प्रसूनक्लृष्ति दधतः सदर्तवः पुरेष्य वास्तव्यकुुम्बिता ययुः ॥६६॥ 


अन्‍्वय--सदा असुनकलुसति' दधतः वर्षा: तपेन, हिमागस; छरदा, शदिक्षिर: 
बसन्तलक्ष्म्या च समेत्य श्रस्य पुरे वास्तव्यकुटुम्बिता ययु: | 


ख्थ --ग्रीष्म के साथ वा, शरद के साथ हेमनत तथा शिक्षिर के 
साथ वसन्‍्त भिन्न कर उस रावश की राजधाती में सदा कुसुमों की वृद्धि 
(सम्पत्ति) लिए हुए साथ के रहने वाले कुद्ुस्बी--पडोसी “बन गए थे |. 


( १२८ ) 


टिप्पणी - माघ का यह इल्पेक सदोष लगता है। ऋतुभों की रावण के 
थड़ोसी परिवारों के रूप में जो कल्पना भ्रस्तुत की गई है, उसका आधार 
उनके पति-पत्नी रूप की कल्पना तथा उनके आने से उत्प्त फूलों के सन्तति- 
रूप: की कल्पना ही है । पत्नी पति की अ्नुगामिती होती' है--ईस भाव की लेकर 
स्रीष्म के बाद आने वाली वर्षा तथा शिक्षिर के बाद झाते वाले; वसच्त की 
स्त्रीरूप मे कल्पना की गई है। इसमें “वर्षा! शब्द का स्न्रीत्व तथा वससन्त' के 


साथ लक्ष्मी पद का योग सहायक हो गए है। पर इस क्रम का शिरदा हिंमागमः' 
में निर्वाह न होने से परिवार की कल्पना सम्यक्‌ नही की जा सकती । इसके 


झपिरिंत तपेन वर्षा: की भाँति शिशिरेण वसन्तलक्ष्मी:' न होने से भग्नप्रक्रम 
दोष भी है । 


तपेनलेति ॥ सदा नित्य नतु यथाकाल प्रतनक्लृत्ति कुसुमसंपत्तिम । 
'प्रसून॑ कुसूंम॑ सुमम्‌” इंत्यमरः । दधतो घारयस्तः ऋतवो वर्षा: प्राइट्‌ तपेन 
ग्रीष्मेण । “उष्ण ऊष्मागमरतपः इति, ' स्त्रियाँ प्रावट स्त्रिया भूम्नि वर्षा अथ 
शरत्स्त्रियाम्‌! ईति चामरः। वथा हिमागमो हेमन्त: शरदा, तथा शिक्षिरो 
वसन्तलक्षम्या च समेत्य मिथुनीभावेत्र मिलित्वा भ्रस्थ रावणुस्थ पुरे वसन्‍्तीरति 
वास्तव्या: बस्तारः । वसेस्तव्यत्कतंरि शिक्चा इति तव्यत्मत्ययः । ते च 
कुटुम्बितरच तेषा भाव तत्ताम प्रतिवासित्वमित्यथे: | ययुः समेत्य ययरिति 
समुदायसमुदायिनो रभेदविवक्षया समानकतृ करत्वम्‌ । झनत्र पुरे भुगपत्सवंतु संबन्धा- 
भिघानादसंबन्धे संबन्धरूपातिशयोक्ति; ।। 


व्याकरण -वर्षा:--स्त्रीलिज्ञ बहुबचन--“श्रापः सुमनसो वर्षा श्रप्सर- 
सर्सक्ककताधमाः | एते स्त्रिया बहुत्वे स्थ॒रेकर्वेउत्युत्तरत्रयमु ) ।” हिमागस- 
हिमम्‌ प्रागमयति इति हिमागमः ( हिम-+-भगम्‌ न: खिचु+-अण कतोरि ) 


( १२६ ) 


उप दतत्यु ० ॥ वास्तव्यकुटुम्बि तामू --वसन्ति इति वास्त्व्या; (वस-+- खिच्‌ 

-तव्यतु कतरि- “वसेस्तव्यत्‌ क़त्नोरि शिच्च”? ( वा) नियम से बसु धातु से 

शणिच होकर फ़िर कर्ता श्र में तब्यतू प्रत्यय हुआ | ) वास्तव्याश्च ते कुटुम्बिन- 

इच इति वास्तव्यकुटुम्दिसः ( कम्नंघा० ); तेषां भावः, तास ॥ 
अलक्कछार--यहाँ रावण के पुर मे एक साथ सभी ऋतुओ का रहता 

कहा गया है, झतः असम्बन्ध मे सम्बन्ध-कृथन-रूप झ्रुतिश्योक्ति अलदूु।र है ॥ 
भावार्थ--सवे” ऋतवो रावरापुरे युगपदेव निवसन्तः तत्र अझ्तितज्नं 

प्रसुनवद्धि' चक्ररति भाव: | 

स चायमासन्न विताशस्तुभ्यमपि द्र॒ग्ध्वा पुनस्त्वमेव हत इति युग्मेनाह-- 

शाह, 

अमानवं जातमजं कुस्ते मनोः प्राविन भाविनमन्तमात्मनः । 

म्‌मोच जानननपि जानकी न यः सदाभिसानैकधनः हि मानिनः ॥६७॥ 
अन्वय--श्रमानवम्‌ भ्रज (तथापि ) सनो; कुले जात प्रथ्ाविन 

( भवन्तं ) आत्मनः भाविन अन्त जानन्नपि यः जातकीं ते भुमोच । स्रानितः 

हि सदा अभिमानेकधना: । 
अथ --अमानव एवं अजन्मा तथापि मनुवंश में उत्पन्न, प्रभावशाली 

भ्राप को अ्रयता भावी हन्ता ( विनाशक ) जानते हुए भी उसने जानकी जो को 

नही छोड़ा । मानियों का अभिमान ही सदा एकमात्र धन होता है। 
अमानवसिति । मनोरयं मातवः। “तस्पेदम! इत्यप्प्रत्यमे प्रयंदरसाना- 

ज्जातावेकवचनम्‌ | अन्यथा मनोर्जातमित्येव स्पात्‌ । प्रमनवमसानुष्र॒म । न जायत 

इत्यजमू । भप्रन्येष्वात हश्यते' इति डप्रत्ययः | तथापि सनो; कुले जात 
है 


( रै३० ) 


'रामंस्वरूपेरोत्पन्नमिति विरोधध। से चाभासत्वादलंकार इत्याहु-प्र भ्ा- 
विनभित !। महानुभावे तस्मिन्न कश्चिद्विरोध इति भाव। | आाभीक्ष्पे रिग॒निः । 
इनिर्वा मत्वर्थीय: । भवन्तमिति शेष। । आत्मत; स्वस्यान्तमत्यन्त करोतीत्यन्तम | 
भ्रन्तशब्दातू वत्करोति--इंति प्यन्तात्पवायत्‌ | भाषिन  भविष्यन्तम्‌ 
ध्वविष्यति ग्रम्बादय, । जानन्ति यो रावश: जनकस्थापत्य स्त्री जानकी 
सीता ता न मुभोच नामुअदित्यन्दय;-| जानतो5उप्यमोचने कारणमाह--- 
मानिनः सदाप्राणात्ययेउप्यभिमान एचेक खुस्य धन येषा ते। प्राणात्ययेउथि ने 
मान मुड्धन्तीत्यथं; | कारणेन कार्यसमर्थनरूपो3र्थान्त रन्यासः || 


ग्याकरख- अमान वब॑ंमू- न मानव; श्रमानवः ( नञ् तत्यु० ) तम्‌। 
अजमू--न जाग्रते इति अ्रजः (नत्र्‌ न-जन्‌ +-डः कतंरि भूते) उप» तत्यु ०, 
तम्‌ || प्रभाविनम--प्रभावः अ्रस्ति अस्य इति प्रभावी ( प्रभाव--इनिः 
मत्वथे ). तम्‌ | यहाँ न को शाविकल्प से होता है. “'प्रातिपदिकान्तनुम्‌विभत्तिषु 
च ५४११” अभि सानैकधना-- अभिमानः एव एक धन येषा ते (बन्ब्नो०)। 


अलक्लार--यहाँ अजम्‌ मनो; कुले जातम्‌” में विरोधाभास है, तया अन्तर 
मे अभिकानेक्घना हि मानिनः:! इस कारण से 'जानकीं न मुमोच” आ्रादि 
कार्य का समर्थन किया गया है, झ्रत;, श्र्थान्तरन्यास भ्लड्भार है--.“सामान्य 
विशेषभावकाय का रणभावाभ्या निर्दिष्टप्रकृतसमर्थंनमर्थ न्तरन्‍्यासः । ?? 


अलेडूारसवंस्व । 
या ' 
(३ के ६ 
भावाथ--स्॒ एवं रावणः ( वेवस्वत-- ) मनुवशे अवतीर्' मानुषविग्नह- 


धारिणुमपि साक्षात्‌ प्रभविष्णु विष्णु रामरूप' भवन्त' स्वाभिहन्तार' जानशन्नपि 
बने भवत' पत्नी जातकीम अपहृत्य पुनः झ्रामरणं नाप॑यत्‌ | 


( १३१ ) 


स्मरत्यदों दाशरथिभेवन्भवानस्‌' वन्ान्‍्ताइनितापहारिणम्‌ । 
प्योधिमाबदचलज्जलाविल बिलड्ष्य लड्क निक्रषा हनिध्यति | 
अन्वय --भवान्‌ दाद्वरथि; भवन्‌ वनान्तात्‌ वनितापहारिणम अमुस्‌ 
आबद्धचलज्जलाविलं पयोधि विलडृध्य लद्धां निकषा हनिष्यतति | अ्रद: स्मरति ९ 


अथ--पआ्रापने दशरथपुत्र राम बनकर दण्डकारण्य से सीता जी को चुराने 


वाले उसे, बाँघे जाने के कारण चश्नल भ्रत एवं मन्दे समुद्र को पार कर, लड्ढा 
के समीप मारा था--स्मरण है न! 


स्मरतीति ॥ भातीति भवान्‌ । भातेडंवतु: | वशस्यस्यापत्य ५ पुमान्दा- 
दरथि: | “अ्रत इतर? इतीज प्रत्ययः | भवन्‌ | राम: सल्हतित्यथ्थ: भवतेलंठ:ः शत्रा- 
देशः । वनान्ताहृण्डकारण्पाद्नितापहारिण सीतापहर्तारममु रावणम | भ्रावद्ध: 
प्रक्षित्ताद्रिभिवंद्धसेतुश प्रतएव चलन्ति जलानि यस्य स च | अ्रत्त एवं आविलएच 

श्राबद्धान लज्जलाविल पयोधि विलड्भुप लड्ा निकषा लद्छासमीपे। 'पमयानि- 
कषाशब्दौ सामीप्ये त्वव्यये मतौ! इति हलायुधः | अमित: परितः समयानिकषाहा- 
प्रतियोगे5पि! इति द्वितीया | ह हनिष्यति श्रवबीत्‌ | अ्रभिज्ञावचने लुट इति भूते 
लूट । अदो हनन भवान्स्मरतीति काकु:। प्रत्यभिजानादि किमित्यथ: | शेपे- 
प्रथम: ॥ 


व्याकरणु--दाशरथि:--दश्षरथस्य अपत्य' पुमानू इति दाशरथिः 
( दशरथ +-इम_ )॥ वनितापहारिसम्‌ हे वनितामअपहृतवान्‌ इति वनितापद्दारी 
(बनिता +अप+ हनन शिनिःकर्तरि), । तम्‌ || झाबद्ध-चलज्जनाविलसू---चलन्ति 
जलासति यस्य स चलज्जलः ( ब० ब्रो० )। आ्राव्रद्धारव चलज्जलदव श्रा--लः 
( कमंघा० )। ताहशइच आविलश्वेति झाबद्ध-लः ( कर्मंघप० ), तमा॥ 


( १९२ ) 


लडू[मु-ह निकफ ( समीपा् अव्यय ) के योग में लक्काम्‌ में द्वितीय प्रयुक्त हुई 
है ।हनिष्यति--हन्‌ न जुट तिप्‌ ( यहाँ 'अभिज्ञावचन्रे बुदु रे।र।११२- भर्थात्‌ 
जहा श्रद्गीत की स्मृति दिलाने वाला शब्द प्रयुक्त होता है, बहा भूतापं में ही लूट 
लकार का प्रयोग किया जाता है-- इस नियम से लुटू लकाह का. प्रयोग किम 


गया है । 
कोष--वनिता -- 'वनिता जनितात्यथ॑नुरांगायां च योषिति 


आविल ८ कलुषो3नच्छ आविल:--अमर । 

भावाथे---वदा दश रथपुत्रत्वेनावती णोँ भवान्‌ वनमध्यात्‌ दाराप-हारिणम | 
एन. पयोधौ सेतु' निर्माय्य तमुल्लडूध्य ल च्चाशाक्रम्य मुद्धे हतवान्‌ इति कि क्‍ 
स्मरति १ 
अथोपर्पात्त छुलनापरोउपरासवाप्य शैलूष इबेष भमिकाम्‌ | 
तिरोहितात्मा शिशुपालसज्ञया प्रतीयते संग्रति सोउप्यस ःपरेः ॥६६॥। 

अन्वय-- अथ सप्रति छलतापरः एक शैलुषः भूमिकाम्‌ इव अपराम्‌ 
उपपत्तिम्‌ अ्रवाप्य शिक्षुपालसंज्ञया तिरोहितात्मा सो5पि परे; भ्रसः प्रतीयते । 

ऋधु--इसके अनन्तर अरब दूसरों को छलने में तत्पर यह रावण भअ्रन्य रूप 
धारण करने वाले नट की भाँति दूसरा जन्म धारण करने एवं शिक्षुपाल नप््म 
द्वारा पूर्वेस्वरूप के छिप जाने से वही होने पर भी दूसरो को उससे भिल्न प्रतीत 
होता है । 

अथेति ॥ अथ राक्षसदेहत्यागानन्तरं संप्रति छलनापरः परप्रतारणापरः ए् 
रावणः शोलुषो नट:। तस्य भूमिकां रूपान्तरमिव | “श॑ लुषो नटभिल्लयोः? 
“जमिका रब्नायां स्थान्यृत्यंन्तरपरिग्रहें इति विदवः | श्रपरामुपपत्तिम्‌ | जन्मान्तर- 
मित्यर्थ: । अंवप्य शिशुपालसंज्ञया तिरोहितात्मा । तिरोहितस्वरूप: सन्‌ सोड 


( १३३ ) 


पि रावण एवं स्न्‍्तपि परेरितरं: स न भवतीत्यसः तस्मादत्य एवं। 'तज! इति 
नत्र समासः । अश्रत एवं ऐतत्तदो; सुलोपो-- इत्यादिना न सुलोपः | प्रतीयते 
ज्ञायत इति प्रतिपूर्वांदिण: कमेरि। लट। यथेक एवं श लूषों रूपान्तरमास्थाय तहें- 
'शभाषादिभि रन्य एवं प्रतीयते तदृदयभपि मानुषदेहपरिग्रहादन्प इव भांति | दौजेन्य 
तु तदेवेत्यवश्य साहय॑ इति भाव, ॥ 


व्याकरणु--उपपत्तिमू--उप-+- पद्‌ +-क्तिनू भावे स्त्रियामू, वाम्‌ ॥| 
छलनपरः--छलना पर. प्रधान यस्य सः छलनापरः ( ब॒०क्वी० ) भ्वाप्य--- 
ग्व --आप्‌ --ल्यप्‌ ॥| तिरोहितात्मा--विरोहितः आत्मा यस्‍्य स तिरोहितात्मा 
( ब० ब्ी० )।॥ शिशुपालसज्ञगा -- शिक्षुपाल इति सज्ञा शि-ज्ञा (कमंधा०), 
तथा | प्रतीयते--प्रति+-३-६लंद त कमेशि ॥ ग्रसः--त स* असः ( नव - 
तत्पु० ) नञअ समास होने के कारण ही यहाँ तद्‌ (सः) का विसगं (आगे हल 
वर्ण के रहते हुए भी ) लुप्त नहों हुम्आा-+(एनित्तदोः सुलोपो एकीरनज * 
समासेहलि ६।१।१३२ ॥ 


भावार्थ--यथा नठः रूपान्तरमाधाय श्रन्‍्य इब प्रतीयते तथेव स रावण 
एवं साम्प्रत' शिशुपाल इति मनुष्यविग्रहमाधाय ग्रन्य इव भासते॥ 

अ्रथतद्दौज॑त्य त्रिभिराविष्करोति-- 

स्‌ बाल आसीद्व पुषा चतुभ जो मुखेन पूरणणन्दुनिभस्त्रिलोचनः ॥ 

युवा कराक्रान्त मद्दीभदुच्चकैरसशय सप्रति तेजला रवि' ॥७०॥ 

अचय--स बालः ( सन्‌ ) वषुषा चतुभु ज., मुखेन पूरान्दुनिभ: जिलोचनः 
श्रासीत्‌ । सम्प्रति युबा (सन्‌) कराक्रान्तमहीभुत्‌ उच्चके; तेजसा ऋसशय रवि: 
( अस्ति ) । 


( १४५ )» 


पव॑ता था) येन स। करा--भूतु ( ब० ब्रो )॥ तेजता-- यहाँ प्रकृत्यादिश्य 
उपसछ्ु यानस्‌ नियम से तृतीया हुईं है ॥ 

अल्लक्भार--यहाँ कर! तथा महीभ्रुत्‌' मे ग्राए हुए एलेष से अनुष्ारिशत 
“यह निश्चय ( प्रसभयम्‌ ) रवि हो है! इस प्रकार का उतप्रेक्षाश्न॒लुद्भधार है। 
फिर इस उत्प्रेक्षा अलंकार को 'पूर्ोन्दरनिभः' में प्रयुक्त उपया के साथ संसृष्दि! 
भी है । 

भावाथ--प्रसो शिशुपालः बाल्ये चिभिनोचने! चतुशिशुजैश्च युक्त 
पूर्णाचन्द्र पह॒द्ानन; ग्रासीत्‌ सम्प्रति यौवने च घाम्ना साक्षात्‌ रविरिव अतीय्ते थे 

स्वयं विधाता सुरदेत्यरक्षुता मनुअहावग्नहमोयंहच्छया 

दशाननादीनभिराद्धदेवतावितीणुंवीयातिशयल्हसत्यसो ॥७१॥ 

अन्चय---परहच्छया स्वय सुरदैत्यरक्षझाम श्रनुप्रह्मवग्रहयोंः विधाता असो 
प्रभिराड्देवताबवितीणंदी पा तिशयान्‌ द्शाननादीन हंसत्ति। 

अर्थ--स्वेच्छा से देवताश्रो, दैत्यों और राक्षतों पर स्वर ही श्रनुग्रह 
( प्रसाद ) एवं  निग्रह ( दण्ड ) करने वाला यह शिक्ुपाल झोराधित (शिवादि) 
देवों के हारा दिए गए महान्‌ पराक्रम वाले रावश श्रादि का परिहास करता है ।' 

टिप्पणी- -क्षिशुपाल रावण आदि अन्य ऐदवर्यंशालो राक्षसों का इसलिए 
'परिहास करता है कि देवों और दानवों पर होने वाला उनका प्रभुत्व द्षिव आदि 
देवों से हीं (तफ्स्या करने पर) प्रात हुआ था परन्तु उसका प्रभ्ृत्व सपने ही 
सामथ्य के कारण था । 


स्वृयसिति ॥| यहच्छया स्वयं सामथ्येंन। न तु देवताप्रसादबलादिति 
भाव: । सुरदेत्यरक्षसा देवदानक्यातुषानानामनुग्रहावग्रहयोः प्रसादनिग्नहयोविंधावा 


( १३६ ) 


कर्ता असो शिशुपाल; अभिराद्धाभिराराधितामिदंवताभिरीश्वरादिभिविं गैणों 
दत्तो वीर्यातिशय- प्रभावातिशयों येषा तान्दशाननादीनन्‍्हसति | ग्रनन्यप्रसादल- 
ब्येवर्य मयि कर्थ याचकेस्तुल्यतेति गर्वाड्धसतीत्यर्थ || 
व्याकरणु--सुरदैत्यरक्षसम्‌--दिते; अपत्यानि पुमास; दैत्या; ( दिति-- 
ण्य ) | सुराइच दैत्याइ्चरक्षांसि च सुरदेत्यरक्षासि ( इन्द्र ), तेषाम्‌ ।| भ्रनुग्रहाव- 
ग्रहयो:--अनुग्रहह्रत ( अनु +-ग्रह--भप्‌ भावे ) अवग्रहश्चेति, अनू-- हौ (दन्द्) 
तंयो: | अभिराद्ध देवतावितीशंटीयातिशयान्‌--अ्रभिराद्धा: (ग्रभि+राधु+क्त 
कम रिंग) देवता;, श्र--ताः ( कर्मथ[० )। ताभिः वितीर्ण:ः, अ्भि--रां, (तृ० 
तत्पु ०); अभिराद्धदेवतावितीरां: वीर्यातिशय: येभ्य: ते झ्भि--या: ( ब० ब्री ), 
तान्‌ ढ 
भावथ --स्वथा स्वच्छन्दस्य देवदानवराक्षसानपि अ्भिभवितुः में पुरतः 


ग्रन्यप्रसादाल्लब्धश्वर्याणाम्‌ दशाननादीना पूर्वषा का यशनेति शिशुपालः सावहेल 
तान्‌ हसतीव ॥ 

“बलावलेपादघुनापि पूबबत्प्रबाध्यते तेन जगज्जिगोषुणा 
पघतीव योषित्यकृतिः सुनिश्चत्ता पुर्मांसमभ्य+येति भवान्तरेप्वपि ७२ 


अन्वय--जिगीषुणा तेन बलावलेपात्‌ अधुनापि पूर्ववत *जगत्‌ ,प्रबाध्यते । 
सृती योषित्‌ इव सुनिइचला प्रकृति: भवान्तरेष्वपि पुमासम्‌ प्रभ्येति । 

अथ--विजयाभिलाषी यह शिकश्ुपाल अपने पुर्व जन्मो की भाँति इस जन्म 
में भी जगत्‌ को सन्‍्ताप दे रहा है। सती स्त्री की भांति मनुष्य की सुस्थिर 
प्रकृति दुसरे जन्मों मे भी उसका अनुसरण करती है--उसे प्राप्त होती है । 

बलेति ॥ जिगीषणा। नित्योत्साहवतेत्यथं:। तेन शिक्षुपालिन बलावले- 
पादलगर्वादधुनापि पृववत्यूव॑जन्मनीव जगत्परबाध्यते । तथा हिसती पत्तिब्रता 


( १६७ ) 


योषिदिव सुनिक्चलातिस्थिरा प्रकृति: स्वभावों भवान्तरेषु जब्मा्तरेष्वणि 
पुमासमभ्येति | पति या नाभिचरति मनोवावकायसयता सा भतु लो कमाप्तोति 
सद्िः साध्वीति चोच्यतें ॥? इति मन्‌ः । उपभोपमेयपुररक्तों 5थौन्‍्तरव्यासः || 


व्याकरण--बलावलेपतत्‌--बलस्य अवलेपः (अवर्न-लिप्‌ +धव ) ब--प 
( ष० तत्पु० ) तस्मात्‌ ॥ पू्व॑वत्‌--यथा पूर्वयो : (हिरण्यकक्षिपुरावणजन्म नो: ) 
इति पूव॑ंबत्‌ ( पूर्व॑+-वत्ति ) यहा तत्रतस्पेव! ५१११६ / वहाँ 
की भाँति)! तथा उसकी भाँति! इम प्र्थ में प्रातिपदिक (झब्द) से वति प्रत्यय 
हुआ । जिगीषणा-- जेतुमिच्छु: जिमीषु; ( जिन-सन्‌+-उ कतंरि ), पेन ॥ 
भवान्तरेषु--अन्ये भवाः भवान्तराणि (मयूरव्यसकादि समास), तेषु ॥ 

कोष--प्रकृति-- प्रकृतिगु ण॒ुसाम्ये स्यादमात्यादिस्वभावयो;। योनौ लिज्ञ 
पौरवगे ? इतिं मेदिनी || भव---जन्महरौ भवौ इत्यमरः | 


, अलझ्छार--यहाँ पूर्व का उत्तर से समर्थन होने के. कारण भ्र्थान्तरन्यास 
अलकार है और इसकी पुष्टि 'सतीब योषितू! मे प्रयुक्त उपमा द्वारा की 
गई है । 

भावाथ --न्म्रथा पृ्व॑यो: हिरण्यकशिपु रावशुजन्सनो. जगत्पीडनम्‌ अस्थ 
स्वभाव आसीत्‌ तथैत्र श्रस्मिन्‌ शिशुपालजस्मन्यपि बलगर्वात्‌ वर्तते। वस्तुतस्तु 
पतिग्नता भागे व जनस्य प्रकृति; जन्म न्तरेष्वपि तमनुयात्येव ।। 


तदेनमुल्लद्वितशासन विधेविधेदि कीनाशानकेतनातिथिम्‌। 
शुभेतराचारविपक्त्रिसापदों निपातनीया हि सताससाधघवः ॥७३॥ 


अन्वेय -ततः विधे उल्लडिघतशासनम्‌ एन कौनाशनिकेतनातिथि 
विधेहि श्‌ भेतराचारविपवित्रमापद असाधव सता विपातनोया हि। 


( १३८ ) 


अथ --अतएवं विधाता की (भी) झाज्ञा का उल्लघन करने वाले दस 
छ्िश्‌ पाल को यमपुरी का अ्रतिथि बनाइए क्योकि (अपने) दुराचारो के 
फलस्वरूप प्राप्त हुई श्रापदाशों वाले दुजेनों का विनाश तो सज्जनों को करना 
ही चाहिए । 


तदेनमिति ॥  तत्तस्माहिषेविंधातुररप्युल्लद्धितशासनस्‌ ॥ स्वयं 
विधातेत्याच्‌ क्तरीत्यातिकान्तदेवशासनमित्यथे; । सापेक्षत्वेडपि गमकत्वात्समास: । 
एन शिक्ुपाल कौनाधनिकेनातिथि कौनाशी यमस्तस्थ निकेतनं शृह तज्नातिथि 
प्राचुरिक विधेष्टि कुर। यमगूह प्रेषयेत्ययं:। 'कीनाश., कर्षके क्षुद्रे झृतान्तो- 
पाद घातिनोः' इति विश्व: | न चेत्प्राघुरिगिकहस्तेन सपंभारणं घवाहब्यामवध्य- 
कतंव्यत्वादित्याहइ--श भेतराचारेण दुराचारेश विपक्ष्षमाः परिपाकेत निवृ'त्ता- 
कालपरिपाकेन प्राप्ता आपदो येषां ते तथोक्ता:। डिकतः क्त्रि:” इति पचे: 
सत्र मेम्नित्यम्‌! इत्ति तद्धितो मम्प्रत्यय । असाधवों दुष्ट: सर्ता भवाहदां 
जगन्नियन्तूणां निषातनीया- वध्या हिनच नेधष्यदोष:। स्वदोषेसीव तेषां 
विनाशे निर्मित्तमात्रत्वादस्माकमित्यादयेन दा भेतराचारेत्यादिविशेषशोक्ति: । 
सामान्येन विशेषसमर्थनरूपो <र्थान्तरन्यासः ॥ 

व्याकरश--उल्लक्वलिशासनम--उल्लज्वित॑ _ ( उद्‌न+जज्भ +क्त 
कमेरि ) शासन येन स उलल्‍ल--नः ( ब० ब्वी० ), तम्‌ ॥ कीनाशनिकेतना- 
तिथिम -को ( कुत्सितार्थ' भ्र्ययम्‌ ) नाशयत्ति इति कौनाश$ यमः 
( बो+-नश _+खिच्‌+भन्र्‌ )। तस्य निकेतनम्‌ की--तनम ( ष० तत्यु० )। 
तस्य अतिथि? कीना '*****तिथि: (ष० तत्पु०) तम्‌ ॥ शुभेतराचारविपक्त्र 
माप दः--शुभात्‌ इतरः शुभेतर ( सुपसुपा )। ताहश आचार, वूभे*** 
चार: ( करमंघा० ), तेन विपक्त्रिमा ( ति--पच-|-किब भावे--म्म- विशेष 


( १३६ ) 


सवंडूषा में ) | ताहश्यः झापदः येघा ते शा भे" म-नपदः (ब० ब्रो० ) ॥| 

सताम्‌ - (अस्‌ +शत्‌ क्तरि) सन्त , तेषाम्‌-यहाँ इत्यानां कतरि वा 
२॥२।७१ नियम से विकल्प से षष्ठी विभक्ति हुई है। ) ॥ 

कोष--कीनाश--कृतान्ते.. पुसि. कीनाशः. छ्षुद्रक्कयोस्त्रिषु-- 
इत्यमर: । 

अलक्कार - यहाँ विश ष ( शिशु पालवध ) का समर्थन सामान्य ( सज्जन 
हारा असाधुवध होना चाहिए--इसके) द्वारा किया गया हैं झ्रतः अर्थान्तरन्यास 
अलद्भार है। 

भावाथे -प्रत: अतिक्रान्तमर्याद दुष्टमेन शिश पाल भवान्‌ अ्रवह्यं॑ निपात- 
यतु यतः दुराचारिणः ससद्धि। सदा दण्डनीया एवं । 


हृदयमरिवधादयादुदूढद्रढिम दधातु पुन परद्रस्य 
घनपलकपुत्नोमजाकुचाग्रद्र,तपरिरस्मनिपीडनक्षमलम ॥७४)॥ 

अत्वय--अरिवधोंदयात उद्ढद्गाधिम पुरन्दरस्य हुदयं पुन; धनपुलकपु लो- 
सजाकुचाग्रद् तपरिरम्मनिषेडनक्षमलवम्‌ दघातु । 

अ्रथं“>दात्र्‌ के नाश से हढ़ीभूत इन्द्र का वक्षःस्थल फिर से अत्यन्त 
पुलक्रित इन्द्राणी के स्तनों के गाढल्रिज्ञत को पीढा को सहने योग्य बन 
जाय | 

हृदयमिति ।। अरिघोदयाद्रिपुताशलाभात्‌ । उद्बृढद्ृढिम नेश्विन्त्याद्ध - 
'तदाहर्यम्‌ । स्वस्थमितियावत्‌ । पृथ्वादित्वादृहढशब्दादिमनिच्यत्यपः ९ ऋतो 
हलादेलंघो:” इति ऋकारस्य रेफादेशः:। पुरः शत्रुपुराणि दारयतीति पुरदर 
इन्द्र:। पृ/स्वंयोर्दारिसहों?! इति खच्प्रययः 'खचिहृस्वःः  इत्युपणाहस्व:। 
“ाचंयमपुरंदरों च! इति निपातनादनन्तत्व मुमामगम्द तस्य हुंदयं पुतभुयो5पि ) 


है 
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